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कु 


एकमेवाहितीयम॥ | 
याज्ञवल्क्याय ब्रह्माविद्याप्रदशकाय ॥ व 


फ्ला “याणा णा णा 


विज्ञापन ॥ 


सवे सज्ञ सज्जन विवेकविचारशील पाठकजनों को-विदित _ 
हो कि इस. कलिकाल महाराज के राजशासन में विशेष कर- 
| के इस भारतवर्षेकी प्रजा प्रायः प्रज्ञाहीन होर्तह इसही कारण | 
से उनको वेदशाजओं का अध्ययन अरु तिनका अज्ञान यथाथ | 
हरे होता नही अरु. तिसके न .होनेसे धसं अधम स्वाथ परमाथ ` | 
FP लोक परलोक शभ अशभ कर्षव्य अकचेव्य आंदिकोंका विवेक - 
ञ्चिन्सान्न भी-होता नहीं तिसके न होनेसे अज्ञानवशभये वि- 
षय वासना कंर ताड़िंत चित्त शिइनोदर परायण पशुवत्‌ पञ्च | 
_ विषयात्मक जगवारण्यके सम्मुखही धावते हें अरु जन्म जन्मा | 
Wt न्तररूपी गत्तेम जो कि कास कोष लोभ सोह राग द्वेष रॉंग ताप | 
4 “यो वियोग हानि लाभ जन्म सरणादि अनेक अन्नथरूप आव- | 
| 


मतदा यायालय काकणाप्ये St * ऋए॑खजें हि 
० क न ५ ; 
|] २ 


रणस वेष्टित हैं पतनभावकों पाय अनिवाय दुःखाको प्राप्त हो 
. तेहें । तथाच ।“ गत्तमिवपतति”। बु०ड०अ० ६ केत 
ब्रोह्मण बिषे ऐसी सहस्नावधि प्रजा में कोई! 
' करके प्रतिपाद्य जे अपराविद्या आश्रित 


२ र विज्ञापन ` 


मानके मदोन्मत्त फिरत हँ । इस प्रकार के सहस्रावषि मनुष्यों 
में कोई एक बिरला विषयों से वेराग्यवान्‌ परमसावधान आत्म- 
जिज्ञास होताहे परन्तु प्रवेसंस्कारकी किंचित्‌ मालिनतासे प्रज्ञा | 


का मन्दताकरक वदशास्त्रा का यथाथ अध्ययन ावंचार अभ्यास 
बनता तहीं अरु सतयुगादवत्‌ ब्रह्मचय्यांद साधनपूवक ददा- 


व्ययन इस कलिराज महाराज के राजशासन में प्रायः बने नहीं . 
क्योंकि. इसकाल में मनुष्योंके आयुः बल वीय प्रज्ञाआदि अति 
अद्पहोतेहें अरु बाल्यावस्थासेही अन्न वस्नादिकों के अर्थ चिन्ता : 
यक्त व्यावृत्तचित्तहोताहे एतदर्थ मन्दअधिकारी जो संस्कृतविद्या ` 


के संस्काररहित वेराग्यशीळ शान्तात्मा आत्मजिज्ञास हें तिन- 


के विचारार्थ ताइराही. शा्रविद्यारहित श्रतिअइ्पज्ञ कोळाख्य 


नगरंनिवासी पंचोली यम्ननाशंकर नागरब्राह्मणने केवल अपने 


परमदयाळु महात्मा ब्रह्मवेत्ता श्रीस्वामी ब्रह्मानन्दसरस्वतीजी ¦ 


गुरुमहाराज के पादपद्मरज की कृपासे अरु शास्रज्ञपण्डितों की 
`. सहायता से इंशादि उपनिषदोंकी भाषाटीकाकरनेका सकल्पकर 


इरा केन कठ इन तीन उंपनिषदों की टीका किंचित्‌ श्रीशकरा- 
'चाये क भाष्याथांनुसार किया परन्तु स्वसमीप में द्रव्याभावके / 


+ 
RE RIERA RR MSY RL SESE PB SSAA 


' कारण उनकासुद्रितहोय लोकोपकारमें प्रकाशिंतहोना दुःसाध्य / | 
जान अन्य उपनिषदोंकी टीका करने से चित्त उपरामभया परन्त . 


सवेज्ञ सवीन्तयीमी परमात्माने इसमेरे शिवसंकल्पकी सिद्धता 
के अर्थ जिळअ अलीगढ़के अतरोलीयामनिवासी विवेकी आत्म 
-निए लालाइयामळलारूजी कायस्थके अन्तःकरणमें श्रद्धा उत्पन्न 


कर उनकेपत्रद्वारा महान्‌ उत्तमकारी पुस्तकको श्रीमती धमी- 


त्मा ठकुरानी मंहताबकुवॉरे रईस कोटिला परगनह फीरोजा 
बाद जिलझ आगरा के नेत्रगोचरकराया. तब उस धमोत्मा देवी 


ने अपने काय्योध्यक्ष कुवेर :.एदलसिहजी की सम्मति से ईश 


अरु केन इन दो उपनिषदों की इस टीका को मुद्रित कराय 


i  प्रकाशितकिया । अब इसही टीकाको बहुत शुद्धकराय श्रीमान | 


र 
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| 
| 
| 
| 
| 


= 


विज्ञापन | $ 


के महायन्त्रालय में सुद्रितकराय सवलाकोपकारार्थ प्रकाशित 
| किया सो- 


[ अस्तु ] 


` ॐ पणेमदः प्णमिदं पुणात्प्णासुदच्यते । 
पर्णस्य पर्णमादाय. पर्णमेवावशिष्यते ॥ 


5 


| परमधामिक संशीनवळकिशोरजी साहब ने अपने लक्ष्सणपर 
| 

| 

| 

| 

| 

| ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
| 

| 

| 

| 

] 

| 
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.. इैशावास्योपनिषद॥ ` 


त भाषानुवाद सहित | 

ॐ इशावार्स्यमिदेशसंव्वेयंत्किञ्चे जगत्यांजगत । 

तेन॑ त्यक्केन भुठंजीथां भौ गंध: करये स्विनेस ॥ १॥ 
' `` पदान्वयः॥. 


उ र 3 9 ३5 TS '6 ७. द + त र 
यत्‌ किच जगत्यां जगत्‌ द सेव्वे इशा वास्यं तेने त्यक्तेन 
€ xs | हे 
सुञ्जीधा कस्य स्विंत्‌ धन भो शेः १॥ कः. 
पदार्थ ॥ = 


१ रे 3623 प ६ Ly छ ७) ' a 
जो कुछ जगतबिषे जत्‌ यंहे संव इश्वरकँरके आच्छादित 
~ _ ६ ० ~ ~ x hu 
हे । तिर॑से त्यागर्करके रक्षाकरो कि सीके मी धर्नेकी संत 


आकांक्षां करो १ ॥ त | 


1 भावार्थ ॥ 


१ १7%. ६! 
पक 


वळी परेर परमात्मा है तिस. करके सवे चराचर जगत्‌ आच्छा- | 
दित हे अर्थात्‌ अनुभव बिषे स्थित है सो अनुभव यह अपुन जों | 


` इन्द्रिय मन बुद्थांदि करके स्थूल सूक्ष्म अनुभव में आवता है । 


श्रीगुरुरुवा व ॥ हे सोम्य ! जो १॥ कुछ २॥ जगत्‌बिषे ३ जगत्‌ | 


'भावहे ४। अथात्‌ एथिवीआदि लोकलोकान्तर जो जगत्‌ हे तिस | 


बिघे जो कुछ 'नामरूपात्मक जगन्गावहे। यह ५॥ अथोत्‌ यावत्‌ | 


तावत्‌ । सवे ६। परमेश्वर परमात्मा करके ७। आच्छादित | 


` है ८।अर्थात्‌ जो चराचर का आत्मा सर्वान्तर होत सन्ते सवे ॒ 
` ४ सम्बन्ध रहित आकाशवत सदाशुद् एकरस ज्ञानस्वरूप है सोई | 


| 


` ` आत्मा है सोई परमात्मा है क्यों कि प्राणमनादि सर्वके अवान्तर | 


 ©# बू० उ० आ० ३ के अन्तयोमी ब्रा बिंपें ॥ ` 


NNO 


आत्मा घ्राण मन बुद्धिआदि किसीका भी विषय नहीं ताते पर". | 


सात्मा है। इस प्रकार परमात्मा से अभिन्न आत्मरूप जे अपुन | 


ee 
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लोई जगत्रूप हैं क्योंकि यावत्‌ जगत्‌ है तावत्‌ सवं अपने अनु 
भवचिषे स्थित है अर्थ यह कि अपना अनुभवही जगत्रूप हो _ 
भासता है ताते जगत्‌ अनुभवरूप हे सो अनुभव आत्मा स इतर | 
| .. नहीं 'जेसे आग्निसे दाहकता भिन्न नहीं अरु आत्मा परमात्मा _ 
| ` सइतर नहीं क्योंकि परमात्माने अपनी इच्छा से सव जगत रूप 

| ` होय तिस बिष आत्म ( अन्तर्यामी ) रूपसे आपही प्रवेश किया _ 
| “है तयाच \“#तत्‌ श्टष्टवा तंदेवानुप्राविशुत्‌1 ताते वास्तव करकं 
| ` परमात्मा आत्मा अरु जगत्‌ अभेदरूंपरही हैं. तथाच ।“[साब्ले. | 


खल्विदम्द्रहम। /अयभात्माब्रह्म ।“!पुरुषएवेदसव्वे, वार: 


५ सदेवःसंवनिति !। इस प्रकार अनेक श्रति स्ति आदेकों के | 

। - प्रमाण से यहं सव चराचर जगत्‌ सत्य परसात्सज्ञान करक आ- 

| ` चछादितहे सो केसाहे जगत्‌ जो जगच्वकरके असत्य अरु अधिः . 

। घानसत्ञा करके सत्यरूप है जैसे संत्तिका बिषे घट सो घटत्त 

+ ` करके वाचारंभंणमांत्र असत्य है, तेसेही सवाधिष्वान आत्मा 
- 'बिषे सम्पर्ण नामख्पात्मक. जगत्‌ अविद्या करके: कल्पित तात ह 


सिध्याहे ऐसे कल्पित नामरूपात्मक जगतूबिषे जो सत्यप्रतीति 


भाषानुवादसाइत । > क यो 


भाव तिलको सत्य परमास्मज्ञान से &। त्यागकरके १०। अथीत्‌ | 


' असत्यरूप जगत्‌ विषे अज्ञानजन्य जो इषणा तिसको त्याग के 
| ` अपने आत्मां की रक्षाकरो ११.1 अर्थात्‌ सर्वके अभाव सेज | 
„ ` एक. निविशेष सवीधिष्ठान आत्मसत्ता अवशेष रहे हैं .तिस | 
| अवस्था बिषे अनुकूल हो । अरु किसी. के १२।- भी १३॥ | 
` घनकी १४।- मत १५। आकाक्षा करो १६ ॥ अथात्‌ यावत्‌ 
... नाम रुपात्मक जगत्‌ हे. तावत. सवे पेचविषयात्मक ` होने से 
| इन्द्रियों का मोग्यरूपीधन हे तिन में से किसी के भी 


६ ` इशावास्योपानिषद्‌ । 


बुद्धिको छोड़दे क्यों कि यह जगत्रूपी थन किसका हे. किन्तु 


किसीकाभी नहीं .एकके समीपसे दूसरे के समीप जानेवाला : 


चंचळ अरु. नाशवान्‌ हे ताते यावत्‌ पंचविषयात्मक जयत्‌ हे 


[तस सवका [समथ्या जानक ।तसका आकांक्षा छाड़ सत्य सर्वा- . 


त्मभाव बिषे स्थिंत हो १:॥ 
तात्पय ॥ 
इशावास्यमिदर सन्त यत्किञ्च जगत्याञजगत्‌। इस प्र 


थम मन्त्रके पूर्वार्ध से वेदभगवान्‌ने आत्मतत्वका उपदेशकिया। - 
तेनत्यक्तेनशु्ञीथाः । इस तृतीयपादः करके . जिज्ञास ` 
पुरुषको जो आत्मज्ञान की परिपक्तता इच्छित हे तो आत्मज्ञान _ 


के विचार से संन्यासपूवक. इषणात्रयका त्यागकरके अपने आ- 


_ त्माको रक्षाकरे। अथोत्‌ इषणापूवेक कसेही जीवोंको नानाप्र-' 
कारके जन्ममरणादि महान्‌ केशको प्रात करनेवाले हैं तिनसे . 
अपने आपकी रक्षाबिषे कम इषणाके न्यासपवक आत्मज्ञानही : ' 


समर्थहे तथाच ६ नान्यःपथाविमुक्तय । सोक्षार्थ अन्यमा नही 
` ताते इषणा त्रय त्यागके आत्मज्ञानद्दारा. अपने-आप की रक्षा 
` करो। अरु माएधःकस्यस्विद्नम्‌? इस चतुर्थपाद करके कस 
इषणा के न्यासकी परिपकताके अथ सूचना है जो किसी के भी 
धनकी सत आफकांक्षाकरो। अर्थात्‌ माक्षके अथे कम इषणा का 
` न्यास अर्थात्‌ सन्यास कियाहे जिसने तिसंको कालत्रय में भी 
` विषयादि पदाथा कं आकांक्षा कतव्य योग्य नहीं ॥ | 
सम्बन्ध ॥ 
इस उपनिषदका प्रथममन्त्र ब्रह्मविद्याके अधिकारी मसक्ष 
` प्रतिहे जो मोक्षकामीको मोक्षार्थ सन्यासपवक एक आत्मज्ञा- 


___ नही उपाय हे सो प्रतिपादन करके अब जो कि संन्यासपूर्वक . | | 
` आत्मज्ञान के अभ्यास में असमर्थ हें तिन मध्यम अधिकारी के 
म र अथ वद्‌ भगवान्‌ द्वितीय मन्त्रका प्रातपादन करत हें ॥ 4 


का र _अअअ] 
EN : 
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कुब्बन्नेवेह कम्मोणिं जिजीविषेच्छतंछं समाः 
द| 86 | । १२ ।१.१ %४५। १६। नम ~ १७०७ a | 
एवं खयि 'नान्येथ ती ' 5स्ति 'न केम लिप्येत नरे २॥ 


पदान्वयः ॥ 


ANY Te 


च 
१ 


नरे इतः अन्यथा म॑ अस्ति कॅम ने लिप्यते ॥ 
पदार्थ ॥ 
यहां [ अग्निहोत्रादि विहित ] क 


1 
११ 


(७०७ १८ ५६ ४७१७ 


प्रकारान्तर नहीं है [जो] कमसे न लिपायमानहों २॥ 
भावार्थ मन्त्र दूसर का ॥ 23003. 


| विहितकर्म जो कि वेदशास्त्रोंने धमरूपसे कत्तव्यकहे हैं अरु जि- 


नके न करने से धर्सहानिरूप प्रत्यवाय हे तिन कम्साको करते रा. _ 


ही ४ रहो । अरु सकामकसे सतकरा क्याक कतस फलका 


वचात एन करने से निष्काम कमद्दोरा अन्तःकरणकी.शुद्धिहानि _ 


1. सेज्ञानद्दारा कममोक्षसाधकहे ताते निष्काम विहितकम करतही 


रहो । इसप्रकार निष्काम विहितकर्म करतसंते जो।सो१००४ 


` वर्षे ६। जीवनेकी इच्छाकरो ७। अथात्‌ सो वर्ष जो मनुष्यों के 


आयुकी परमावधि है तावत्पर्यन्त जो जीवने की इच्छा होयतो . 
इच्छाकरो । अथवा जो सो वर्ष परमावधि पयन्त जीवते रहो 
तो भी सतार बधनकी निवृत्ति के अर्थ विहितकर्म निष्काम कः | 

| डु _रतेहीरहो। अथात्‌ यावरपर्यन्त ससारसे ददुवेराग्यन होयतावत्प,  -। 
` चन्त विहित कमका त्याग न करना । इसप्रकार ८ । कमकरने 


भाषानुवादसहितत :. ७. 


इदे कम्मीणि कुवन एर्वे रीतं समाः जिजीविषत एवं सव॑यि 


| करत ही सो वषे ` 
जीवनेकी इँच्छाकरो । इसंब्रकार तूँजो पुरुष हे तिसमें इससे 


हे सोस्य! । यहां १ । अर्थात्‌ आत्मज्ञानके अभ्यास की अस- | 
मथता में कस्मों को २। अर्थात्‌ संध्या गायत्री अग्निहोत्रादि | 


द. . _ .. इईशावास्योपनिषद्‌ ।. 


यारवार जन्समरणका हेतहे । तथाच। “श्यानेमन्येप्रपद्मन्तं 
गरीरत्वायदेोहिनः स्थाणसन्येमसयन्ति ययाकमयथाश्चतम” ताते 


इषणाञ्रयके न्यात्पवक आत्मअ्रध्यासमें असमथ पुरुष को केवळ . 
विहित निष्कास कसही कतव्य हे के जिस करके कम से (५॥ 
. नहीं १६। लिपायसानहो १७। अथात्‌ विहित निष्कास कस | 


करतसन्ते जो कदापि अज्ञान किंवा आपत्यादिकरकं तमलेसशभ 
र 


कसं ना बन आवगा ता सा कस तुमका हानकरन का समथ 


न होगा कयो कि वो कम किसी कासनाको लेके नहीं हुआ २॥. 


तात्पय ॥ 


~ 


इषणात्रय'बरिषे हह वैराग्य भये विना संन्यास कतव्य नहीं . 


क्योंकि वैराग्य विना सन्यास जो कि सोक्षम आदि साधनहे सो 
मोक्षका साधक न होयके पतितत्वका हेत होगा क्योकि वेरग्य 


® 


विना अन्तःकरण से कामना निवृत होती नहीं अरु कामना की 


निःशेष निवृत्ति विना इत्तीकी एकायता पवक आध्माभ्याल | 
होने का नहीं तब मोक्ष कहां किन्त कदापि नहीं ताते वेराण्य . 


बिनाका सन्यास मोक्षका हेत नहीं । अरु सन्यासाश्रम करने 


से कसाधिकार रहे नहीं ताते देव-पित आरिकों के अथ किंदा + 
भोग्य कामनाथे क्स चने नहीं तब देव पित. आदिको के लोक | 
की प्राप्ति अथवा कामना की सिद्धिसे श्रष्ठहोय नीचगति को | 
प्रासिहागी ताते इषणान्जय स दृढ़ वेराग्गभये बिना संन्यास न | 

: लेके विहित-जे वेदोक्त कम हें. ते. निष्काम कत्तठय हैं क्योंकि | 
` ` इषणा के त्यागपवक संन्यास सहित आत्मअ्रध्यास. में असमर्थ | 
ह ह सिवाय विहित निष्क्राम कमाके कर्मबधनाकी निदत्त | 


के अथ अन्य उपाय कोई नहीं ॥ 
सम्बन्ध ॥ 


प्रथम अन्तरम सुसुक्षु के अथ इषणाके त्यागपर्वक आत्मज्ञान 
 भोतिपादनाकया।. अरु इस दितीयमञ्रस आत्मोपासना मं अस स 
' ` ` ` ॐ कठवल्ली उपनिप्रद्की पेचमवल्ली के ७ वें मंत्र में ॥ 
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भाषानुवादसहित । अर 
| अर्ध पुरुषको संसारकी निवृतिके अथ विहित निष्कामंकस प्रति ` 
| | पादन किया! अब इन दोनोंका जो कि संसारके छेशोंकी नित्या 
॥ छा सांधनहें तिनके त्यागी पुरुषहे तिनकी निन्दाके अर्थ 
| वान्‌ तृतीय संत्रका प्रारंभ करते हैं ॥ ` | र 
असेय्या नाम ते लोका अन्येन तमसाऽऽ 
१५ ०। १३७७ [५-० ५४ ४9 1०9९७] १०! 


तेला. । ता सते प्रत्या भिगच्छीन्ति त्मह- 


__. पढान्वयः॥ - > 
अपेन तमसो आइताः ते लोकी असय्यी नाश ये के चं 
आत्महंनः जसा: ते ` प्रत्ये तीनं अभिगच्छन्ति ॥ .. 

` पदाथ | [ bp 
. अद्रीनात्मक्ते अज्ञानेंत आदतहे सो लाक अस्य नामहं. 
जे कोई एक आत्महत्यार पुरुषेहें सा. सरके तिनें (लोकोंमें):- 
| निशचयप्रात्त होतहें ॥२९॥ Fi 
.  भावाथ सञ्जतोसरेका ॥ | जह; 
` हे सोम्य!जो कि परवकथित प्रकारसेविपरीत आचरणकर | 
॥ वाले पुरुष हैं । अर्थात्‌ प्रथम कहा जो सुघुश्च के अर्थ आत्मज्ञान_ 
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अरु तिसकी असंनर्थता में निष्कास विहितकर्स तिनको त्यागकें ` | 
| कामक अरु निषिद्ध कर्मोकीही करते रहतेहेँ ऐसे जे अविवेकी | 
` .पृरुषृटे तिनको देहत्यागान्तर जिन लोकोंकी प्रालिह्ाती हे तिल _ 
_ को कहतेहुये वेदभगवःन्‌ उन पुरुषों की निदाकरतेह ॥ ज अदः | 
. दीनॉत्मंक १। अंज्ञानक्ररके २२ आवरणहुये श जे २ लोकहे ४॥ | 
गीत्‌ आत्माके यथार्थ दशनकी योग्यता नहीं जिनमे ऐस क 
ज्ञानाइत देवताआंदि शरीररूपी लोक 


को कहतेहे कि नहीं 


वळ 


१७ इशावास्योपनिषदर । ` 


खोक तिनको अएये अथवा असुर लोक इन नामोंसे कहतेहे 


S 


तिन लोकों में जञ ८। कोडे ६। कि १० । आत्महत्यारे ११ पुरुषहें 


१२ अर्थात्‌ जिन पुरुषोंको अपने आप अजर अमर अक्रिय अद्वेत 
आत्माके स्वभावका अथात्‌ साइमस्मि भावका अभाव हे अथात 
परमात्माको श्रपना आत्मत्वकरके न जानना सोई आत्मा का | 
हनन हे क्योंकि जो नित्य शुद्ध बद्ध सुक्तस्वरूप आत्मा तिसको 


अविद्या दोषसे अन्या के धर्मको न जानते सन्ते तच्छ पापी अप: 


 _ राधीजन्म मरणवान्‌ विपरीत भावसे जानना। तथाच। “ ® यत्र 
. ह्विद्वेतसिव भवतिं. तदितरइतरं पश्यते ” । इत्यादि। सोई उस ` 


` आत्मा का परम निरादर करनाह सा आत्साका नरादरकरना 


. ही हनन करना हे । दृष्टान्त । जेसे ख्लीको एथकूराय्यारूप निरा: 


A 


दर करनाही उसका हनन करना शाब्नकारों ने कहाहै । तेसेही . 
_ वे परुष कि जिन्होंने अपने आप सत्यस्वरूपको यथाथ न जानके -' 
अरु जाननेका साधन अन्तःकरणकी झाद्धि तिसकासाधन विहित 
निष्काम कस जो कि परम्परा करके आस्मज्ञानोत्पत्ति का हेतु है | 
- तिसको भी यथोचित न करके जीदनपयेन्त सकास किंवा निषिद्ध . 


कमाकाही अनछान करतहे । सो १३ । शरीर त्याग क १४ ॥ 


' अपने कर्मानुसार उन असरनाम लोकसे १५। निश्चय प्रासहाते | 


हैं १६ । अथात्‌ अज्ञानी पुरुष जो कि अविद्यादोष करके अपने | 
सत्यस्वरूप आत्माका अनादररूपी हनन. करनेवाले हें सो देह | 


त्याग के अनन्तर अपने कर्मानुसार देवता से तृणपर्यन्त शरीर 
रूपीलोकंको प्रासहोते हें। तथाच । “ | यथाकम यथाश्रतम्‌ ॥३॥ | 
यहां असुरलोक कहनेसे जो देवलोकका भी ग्रहण है सो इस | 
अर्थका अभिप्राय यह है जो देवताओं के लोक सो देवलोक तर्हा | 
“लोक कहिय शरीर अर्थात्‌ देखते भोगते हैं कमे के फल जहां सो | 
एस ज देवरारीररूंपी'लोक सो स्वयं प्रकाश सव गन 
सवोंपरि परमात्माकी अपेक्षामें असरही कहे जाते हैं क्‍यों जो. 


& ० उ० आ० ४ पेद्गेयी ब्रा० विषे, क० उ० के व० ५ की ७ श्रति में ॥ का 
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| छान्दोग्य बृहदारण्य इड्न इन उपनिषदों में इन्द्रियाधिघाता 
| देवताओं को असुर करके वणेन कियाहे एतदर्थ देवशरीरकों भी. | 
| असुरलोक कहतेह तात दवताक शरीररूपी अदशनार्‍त्सक अन्धः | 
| लोक सो अज्ञान अन्धकार से आवृत हैं क्यों जो देवताओं को. | 
| सदेव विंषयाकीही लालसा रहती हे सो विषयलालसा अज्ञानसे 
| होती हे ताते देवता अज्ञानाबृत होने से अपने आप सत्यस्वरूप | 
| आत्माको यथार्थ जानसक्त नहीं। तथाच। “ ® दवरञ्जापि वि. 
* चिकित्सितंपुरानहिसुविज्ञेयमणुरेषधर्सः ”। “ † - नसविदुः सुर” 
। गणाः ” । ताते ऐसे जे अज्ञान अन्धकारसे आशत देव शरीरः | 
रूपी असरळोक तिन में अज्ञानी सकामी पुरुष जञ विषया की. 
| कामनासे देवाराधन करनेवाले हें सो देहत्याग के अनन्तर घास | 
| हाते हें। अथवा जे पुरुष कासनाके वशभये भरत प्रत जड़ादेकों | 
, की आराधना करतेहें । अथवा प्रमाद करके आत्मज्ञान विहित _ 
| कसे किंवा सकामकम जे उत्तम मध्यम निङ्कष्ठ स्वधम हं तिन | 
| को त्यांग के सदा निषिद्धकमाकाही अनुशान करतेहें सो पुरुष _ 
4 अदशनात्मक अथात्‌ नहीं होता यथाथविवक आत्मानात्त वस्तु... 
| का जिसकरके ऐसा जो अज्ञानरूपी अन्धकार तिसकरकअआ- - 
| चछादित हैं पश पाषाण इक्षादि शरीररूपी लोक तिसविषे देह २) 
| त्याग के अनन्तर निश्चय प्रात होते हैं । ताते सकामकर्मी 
[कवा सवथा कमत्याग के कवल विषयसवी परुष सो देहत्यागक. | 
। अनन्तरं अपने कर्मानुसार देवतादि दुणपथन्त स्थावर जंगमरूप ` 
धतम अज्ञानाइत शारीर को प्रातहात हं॥ ° 

_ तात्पर्ये wad 
जो पुरुष मोक्षका हेतु आत्मज्ञान अरु तिसकी प्रातिका साधः 
| न विहित निष्काम कमे तिन दोनों को त्याग के केवल सकाम 
| किंवा निषिद्ध कमको ही करतेहें सो ee आपको न 


i विपर्यय जे प्रथममंत्रानुसार आत्मरक्षक ज्ञानवान्‌ जिल ग | 
` अभर अक्रिय आकाशवत्‌ सवव्यापी परमात्मा जिसकरके चरा: 


१२२ . ` -इशावास्योपनिषद्‌ । 


~ 
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- होतेहे। एतदर्थ पुरुष को उचित हे जो वेदवाकयानसार आत्म 
हत्यारा न होयक यथाथ आत्मज्ञानद्दारा अपनेआपकी रक्षाकरने 
वाला आत्मरक्षक होय ॥ | | 
सम्वन्ध॥... 5. 5 | 
इस तृतीय अन्त्र बिषे ज पुरुष अज्ञान करके सकास करे 
किंवा निषिद्ध कुले करनेवाले हैं लो अपने आपका हनन करने 
वाळे ताते आत्महत्यारे अधतमको प्रास्होते प्रतिपादन किये 
अब उन आत्महत्यारे से विपरीत विठ्ठान्‌ आत्मरक्षक ज्ञानी 
तिस आत्मतत्वकों साक्षात्‌ अपना आप अनभव करके मोक्षहोते 
इ तेस आरमतत्वको वेद भगवान्‌ आगे चतुर्थ सन्त्रले विपरीत 
गुणवान्‌ प्रतिपादन करते हैं ॥ ३० तत्सत्‌ ॥ 


अनेजदेकम्मंनसो' जवीयी' नेतं हेवी. ` चयाधुंबन 
₹i७ 1_१५1१५ ७. AN 9 हः: 


भषत्‌ । तंदाव॑तोऽन्यानत्येति'तिप्व्तरिमिननवौ ' मात. 


|) ६४७! 


1 
शवा दधात्‌ ॥ ४ ॥ 


पदान्वयः॥ 
तू अनेजत्‌ एक मनसी जवीयः पवे अर्षतें देवा न॑ ओघ. 
'चन्‌ तिष्ठत्‌ तंते धावतः अस्यन्‌ अत्येत्रि सातरिःया तस्मिं 
आप; दधा | | | 
„पदाथा. F 
. यह [ आत्मा ] कम्पमान नहीं ऐक सर्नेंस शीघगार्सी पहि ले 
'गयाहे देवर्ताळोंक [ तिसम्ति ] नहीं परापहोते आविक्रिथे सोह 
शीधचछते अन्योंको पीछे छोड़ता है वाय अंतरिक्षमेयेळनेत्राला। 
तितँबिषे कॅमोको धारता हे॥ .. : 
भावार्थ मन्त्र चोथे का ॥ `. | 


हे साम्य! पूर्वक्राथत अकारके आविद्दानू आत्महत्यारे तिनसे| 
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नाषानुवाइसहित।  . .. १३. 


चर जगत्‌ आच्छावितहै तिसंको अपनाआप अनुभवकरके तद्रूप | 

होतहें सो आत्मा इस-मन्त्रबिषे प्रतिकूल गुणां करके. कहागया | 
हे तथापि इसमें कुछ विरुद्ध नहीं क्यों जो श्रतिने आत्माको नि- ` 
श्चलू भी कहा हे अरु सनसे भी आगे जानेवाला कहा हे ताते 
प्रत्यक्ष विरुद्ध अषि हे तथापि कुछ विरुद्ध नहीं क्‍यों जो आत्मा 
निरुपाथि होने से आकाशवत्‌ सवत्र अचल. एकरस क्रिया से 


| ` रहित शद्ध कहाजाता है लोई कहते हैं॥ यह १। आत्मा सर्वका 


| आत्मतत्व के प्रकाश में मनआदि इन्द्रियां अपने २ विषयों को 


` अपनाआप अचलहे २। अथोत्‌ आकारावत्‌ सर्व क्रियासे रहित 

| हे फेर केसा है। एक है ३॥ तथाच । “ ७ एकमेवादितीयस ?। _ 

| ` एसा जो अत अचल अक्रिय आत्मा हे सोडे आत्मा मन से 
 ३। आगे जानेवाला हे ५। अथात्‌ सव देहों बिषे अन्तःकरणकी 


संकल्प विकल्पात्मक इत्तिरूपी जे सन जिसको कि देह में | 
रहत सन्ते अध क्षणमात्र में देश देशान्तर, किंवा आति दूर | 
ब्रह्मलोक पयन्त संकल्प द्वारा जाने की शक्ति होने से शीघ्र... | 


गाझी संज्ञा दी गई है तिस मनसे भी आगे जानेवाला हे। अरु 
जहां जहां संकल्पद्दारा भन जाता हे तहां तहां मनसे पहि- . 
ळेही ६ गयाहे ७। अर्थात्‌ जहां जहां मन जाताहे तहां तहां ` 
सर्वत्र सत्तारूप सिद्धे ताते मनसे भी प्रथम गया कहते हैं तिस 
` ` आल्या को देवता ८। नहीं ६ । प्राप्त होते १० अथीत्‌ उस | 
॥ आसमा को चक्षरादि इन्द्रियरूप देवता नहीं प्राप्त होते कयां जो __ 


चक्षरादि इन्द्रियों का अधिष्ठाता मन. तिसका भी विषय आत्मा °. 
नहीं तब इन्द्रियां का-विषय केसे होगाकदापि न होगा इसही: | 


_ से कहा हे जो देवता उल आत्मा को नहीं प्राप्त होते सो आत्मा. - 
` अविक्रिय है ११। अथात्‌ आकाशवत्‌ परिपणे अक्रिय है उसही 


` ` प्रात होती हैं इस हेतुसे आत्मा सर्वव्यापी सवत्र अक्रिय सिद्ध 


१३ . ` इशावास्योपनिषद्‌। ` 


१२। आप शीघ्र चलते १३। अन्या को १९ पीछे छोडजाता . 


हे १५ अथीत्‌ आत्मा सवत्र एकरस अक्रिय निरुपाघिरूप से 


उपाधिछृत एक्रयावान्‌ सम्पण संसारकी विशेष क्रिया को अन- - 


भवकतो हे । अथवा श्रविवकी जे सढ़ पुरुष हें तिनको. आत्मा 
देह २ प्रतिं भिन्न भिन्न भासे हे अरु तिस बिष सवे उपाधि के 
धर्म को आत्माही के धर्म मानते हें ताते उन पुरुषों को आत्मा 
जंन्म मरणवान्‌ भासे है परन्तु वास्तव करके आत्मा आकाशवत्‌ 


पारपूण सवेत्र सवे (क्रिया से राहत अपने आप बिष स्थितहे तिप्त . 


आत्मतत्व बिष १६ । अन्तरिक्ष में चलनवाला वायु १७॥ 
कर्मा बिषे-१८। घारता हे १६ । अथात्‌ जिस बिषे सब ब्रह्मांड 


ओतंप्रात हे ऐसा जा सत्रात्सा कि जिसके आश्रय सवं ब्रह्माण्ड ` 


की क्रिया होती हे सो आत्मतत्त्व की सत्ताके आश्रय सवे बह्मा- 


एडके कमो को अपने बिषे धारता हे । तथाच । “निषास्माद्वातः . 


_ , पवत” इत्यादि ॥ 
. तात्पय॥ . 
प्रथम मन्त्र करके कहा जो यह सवे नामं रूपात्मक जगत्‌ 
परमात्मा करके आ।च्छादितेहै । तिल परमात्माका स्वरूप मुसुक्ष 


को भलीप्रकार जाननेके अर्थ इस मन्त्र विषे उपाधि निरुपाधि 


द्वारा कत्ता अकत्तो आदि भाव से वेद भगवान्‌ ने कहा हे ॥ 
सस्बन्ध ॥ 


जो कि इस चतुर्थ मन्त्रसे सुमुक्षु के.बोधार्थ आत्माको उपाधि 


SY YS 


द्वारा गमनादि धर्मवान्‌ अरु उपाथिके अभावसे सर्वे धर्म रहित 


शुद्ध कहा हे । अब इसही अर्थको सुमुश्षु की इता के अर्थ वेद - 


SYS 


__ भगवान्‌ आगे.पंचममन्त्र प्रतिपादन करते हैं ॥ 3“तत्सत्‌ ॥ 
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भाषानुवाइसहितत १५ स 
| तेज I वज्ञे ति 1'* न हूरे । त द॑न्तिंके 1 । द नरस्य ३ 


'पदान्वयः ॥. ` क. 
१३ तत्‌ एजति तंत्‌ र्न एजोनि तत्‌ देरे तत्‌ डं अन्तिके तेत्‌ अस्य ` 

ts है षु अर 2 
संव्वेस्य अंन्तः ततं उ अस्य सव्वेस्ये बाह्यतः ॥ 


पदाय ॥ 22% 


| सबके बाहर हे ॥ 


भावार्थ मन्त्र पाँचवेंका ॥ | ४0. 
हे सोम्य ! पूव चतुथमंत्र विषे आत्मा जो कि सव उपाधिसे | 


| रहित केवळ केवळीभाव अपने आपबिब ज्योंका त्यों कहा तिस | 
| आत्माको उपाधि निरुपाधि द्वारा प्रतिकूल गुणोंसे सवत्र सिद“. | र 
| किया ताते सवप्रकार एक विज्ञानघन आत्माही है। तिस. आत्मा | 
। बिषे उपाधि निरुपाधि का आरोप. केवळ सुसक्षको समझावने | 
| के अर्थ वेदने कहाहे ॥ अब पुनः ससुक्षक दृढ़बोधाथ इस पचस | 
मंत्र बिषि आत्माको प्रतिकूल गुणें करकही प्रतिपादन करते हें॥ | 
॥ हे सोम्य! सोई आत्मा १। चलताहे २। अर्थात्‌ जंगमरारीर | 
` रूपी उपाधि साथ मिळके गमनागमने क्रियावान्‌ भासताहे तातो | 
चळताहे। अथवा लिंगशरीररूपी उपायि सांय मिळकेस्वशनरका- .. 
। दिकों बिषे जाता आवता प्रतीत होताहे सो सर्व उपाधिके धम | 
| . अज्ञानके आश्रय आत्मा बिषे कल्पना करते हैं ' जेसेबा 
_ की धावमानताको देखके अज्ञानके आश्रय चन्द्रम 


fC $सावास्योपनिषद्‌ । 


चलता ५। अधात्‌ जो आत्मा दहावे उपाधि साय [मेलके चरेत हे 
सोई उपाथिके ्रभावसे नही चलता । जे विद्दान्‌ आत्मवेत्ता हे 


सो &“नेतिनेति” श्रुतिके वाकयुरके सूक्ष्म स्थूल सर्वेउपाधिको 


` गिराय महासक्ष्म आत्मतत्वको आकाशवत्‌ अंचल अक्रिय सवज 


अनभव करते हें ताते वास्तवकरंके आत्मा नहीं चलता अरु। . 


सोइ आत्मा ६। दूरह ७। अथात्‌ अज्ञाना पुरुषा का आत्मतत्य 


अपना आप होत सतेभा शतकाट वष पयन्तना ज्ञानावना जात : 


नहीं ताते दूरहे । अथवा ब्रह्मलोकादि यारत्‌ लोकोकान्तर हैं. 
तहां. पर्यन्त भी जाने से ज्ञनविना अप्राप्य हे ताते आत्मा दूरहे ।.. 


अथवो आत्सतत्त्व मनब॒द्धि इन्द्रियादिकोका विषय नहा एतदथ 
भी दूरहे । तथाच | “दूरात्सूर ताते अज्ञानी पुरुष का आत्मा 


दूरस भी दूरहे अरु सोई ८। आत्मा € | समीप है १० अथात्‌. 
जो आत्मा अज्ञानियोंको दूरसे भी दरहे सोई आत्मा यथाथंदंशी. 
ज्ञानवान्‌ को समीप हे सो केसा समीप हे। तथाच । | "नहः. 

गुहायाप्र” । बुद्धिरूपी शुहाबिषे सवका अपनाआप अनुभवी | 


स्थित हे तात अत्यन्त समीप है। अरु सोई ११५ इस १२१ 
'सर्वके १३। अन्तर हे. १४ । अर्थात्‌ जो आत्मा विद्रानाका अपः 
नाआप हे सोई सम्पूर्ण चराचरका अन्तर अनुभवकत्ता अपना 


आप हे । तथाच ७ “आत्मासंवोन्तर” ताते. आत्मा इन सवक , 

तर है। अरु सोह १५. । आत्मा. १६॥ इन १७। सर्वक १८) | 
.. बाहर है १६ ॥ अर्थात्‌ जो आत्मा सर्वके अन्तर हे सोई आत्मा | 
आकाशवंत्‌ आकाशादि सवके बाहर हे तथाच % सवाह्यान्य* 


न्तराह्यजः ॥ ५॥ 


# बृहृदारण्यउपनिषद्‌ के द्वितीयाव्याय मूचामूचे ब्राह्मण बिष ॥ 
† कठवडी उपनिषद की द्विंतीयावल्ली की २० वींश्रृतिमें ॥ 


{ क० उ० की बही २ की २० शति मे | # खुर उ० के अ० ३ अन्त | 


: यामी ब्रा० में ॥ FE 
. % पुएडक उपनिषद के तृतीय मुरडककी दूसरी शुतिमे ॥ - 
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; भापानुवादसहित । 5 SR | 
तास्थ | | | 


| आस्साको चछता न चलता दूर सलोप अन्तर बाहर सर्वत्र 
| प्रतियादन किया सो केवळ सुमुक्षु के बोधाथ उपाधिका आरोप 
| दे सवेजकार एक आस्मतस्वही प्रतिपादन कियाहे कि जिससे 
| समुक्षुका देतभाव अशेषञ्रभाव होय सर्वप्रकार एक अद्वेत आ- 


| ह्वतर्व के निश्ययपूर्वक परसशान्ति परासहोय॥ .' : 
| सम्बन्ध ॥ वणी 
f Me चहु अरु पंचल नों सन्ज से उपाधि निरुणाधिद्वारा 
| विशेष निवशषेषररके एक अद्वव आत्मतत्व प्रातपादन किया । 
| झव आगे सुसुक्ष के अर्थ आत्मविचारकी रीति अरु तिसका फर 
| सोक्ष दो सब्जकरके वेदभगवान्‌ प्रातपादन करत है॥_ “सी 
| ` यत सव्वा _मलॉन्‍्यास्मेन्येवीनुपईयतिं । सव्व . | 
। सूतेषु चीत्मानं ₹ चिजुर्शप्सते ॥ ६॥ Fe. 
. `. पढदान्वयः॥ ' 
|. थे: हुँ सडवोणि सूर्तानि आस्मेनि एवं अनुपईयाति चै संव Mr 
| भूतेषु आत्मोनंततःन विज्ञर्शुप्सते। ` | a 
[a पदाथ ॥ ८ ८ ०००8 लि 
न र र 


|. दा कोई सर्व भूतोंकी आत्माजिषेदी देखंताहे फेर संव 

झुतांविव आस्म ताति नहीं घुणाकरता ॥ की: ५ 

भावाथ मन्त्र छठका ॥ PT 5 
। है सोस्य! जा कोई मुमुक्षु आत्मज्ञानी कि ।जसकोअपना 
| ड आप आत्मा संशय विपर्ययसे राहत अ्याकात्या अनुभव भया है 
| सो १-२१ सर्व ३। सतों गो ४। आत्माबिषे ५। ही ६ । देखता 
: हे ७। अर्थात्‌ जो कोई आत्मानुभत्री पुरुष हे सा अव्याकृत स 
णपर्यन्त सर्वे कार्यकारणात्मक भंतोको आत्माबिषेही देखता 


>. _____। ष र ह JANN ed 
जेसे जळे त वे &। आरतोबिषे १०॥ 


- ` ` इशावास्योपनिषद्‌। 


| 
i! 


4 पद 


~ ७२ ७ २५२ | 


बिघे तसही सर्वभ्ृताबिषे एक अपनेआप आत्माको देखता हे 
। जसे सत्रतरग बुदबुदादिको विषे एक जलको देखता हे । इस 


. प्रकार जलतरेगके दृष्टान्त प्रमाण आत्माषिषे जगत्‌ अरु जगत 


बिष आत्माका देखता हं सो । ऐसे देखनेलों १२ । नहीं १३. 
घृणा [ ग्लानि ] करता १४ अर्थात्‌ ग्लानिआदि देतभाव विव 


hate अ 


_ होतेहे सो इतभाव अविद्याकरके होता हे । तयाच ७ “ यत्र हि. 
. देतमिवनवाते तादेतरइतरस्पश्याते ! । अथीत्‌ अविद्याकरके ` 


देतभाव अरु हैतभाव बिघे ग्लानिआदि होतेहे लो श्रबिद्या.आ-| 
त्मज्ञानाकी अशेष (नेवृत्तभई हे तातेही हृतभावका अभाव भया! 


1 


हे इसहीसे एक अहे आत्मभाव निश्‍चय भया हे सो आत्मा 


सदा शुद्धवुद्ध सुक्तस्वभावहे इसहीसे ग्लानिआदि नहीं करता ।| 
- तथाच । | “ यस्तुसवसात्मवामूत्तत्कनकम्पश्‍येत? ॥ इत्यादि ॥' 


._ तात्पर्य ॥ ग 

जा ज्ञानवान्‌ सम्पूण जगतको केवल एक अपनाआप आ- | 
त्माही जानता है सो तिस अभ्यासक बलसे किसी पदार्थ की 
ग्लानिआंदे नहीं करता अथात. जिसप्रकार ज्ञानी आत्मवेत्ता | 


` सवास्मभाव के इृढ़अभ्याससे ग्लानिआदि. नहीं करते तेसेही 


क Rh eM UT 2 थणा0ण000000000000000000000प८--ट2:>>>>>>>< द | 3 
1 कोवु८ इ०क झ० ४ में ब्रा० विषे।† वृ८ उ० के षष्ठ अध्यायबिषे |। | 


| 
' साक्षका स्वरूप कहते हं॥ ३० सरत्‌ ॥ ` | | 


सव ममक्षको एकात्माविचार क अभ्यासबलसे किसी भी पदार्थ 
निषे रागद्रेषादि कुछ भी कर्त्तव्य नहीं॥ | | | 


सम्बन्ध ॥. | F 

इस मम्त्रबिषे सुमुक्षुकां सवात्मभाव देखाय सचना किया | 
के श्रात्मअन्यास वाले को किसी पदाधसेंभी ग्लानि आदि कत्तं-. 
व्य नहा । अब ७ वे सन्त्रकरके सर्वात्मअभ्यासी को वेद भगवान्‌ 


यास्मन्‌ सव्वाणि भर्तान्यात्मिवामंडिजानेतंः । 


331.१२ | 


मोहः ' कःशोके एकत्वमनपईयतः ॥ \9 ॥ | 


1५७ | ६ । ७॥ ४ ० | 
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सापाशुवाद सहित । शाह 1 


पहान्वयः ॥ | क: 
विज्ञानतः यस्मिंन्‌ सव्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभ्रूत्‌ ज 


१२ १३ "३४ 


` एकतवं अनु+इयतः तत्रं केः मोहः के शोकः ॥ 

पदार्था | Pe 

._ भलीप्रकार जोननेवाले को जिसकाल में सम्पूर्ण भूतोकी | 

आत्मा ही हे एकत्व देखनेवांलेको तिसकीलमें कयां माह व 

शोक ॥७॥ ` | 0 

भावार्थ मन्त्र सातवैंका ॥ - | 

. हे सोस्य! पूर्वकथित आत्माको वेद गुरु अरु अपने अनुभव... 
द्वारा भलीप्रकार जाननवाले को १। जिसकालम २ | सम्पूर्ण २। 


श्‌ जज, 
१२८०१० Mer या 
के es Rots IN 

[1 3%. x 


२९-७८, ५ 
के ९ “1३६ 


 सूलोंको ४ । आत्मा ५ । ही ६।हे७।अंथीत्‌ आत्मकामा ' 
; मुमुक्षु ओन्निय बह्मनिध आचार्यद्वारा शुंतिके ।७“सद्वखल्यि- . | 
. देब्रह्म ” | “ नेहनानास्तिर्किचन ” 1 इत्यादि वाक्यों करःके | 
` साक्षात्‌ अपने अनुभवसे जिसकाळ में यावत्‌ स्थूळ सुदेमकाय | 


कारणासमक सर्व झूतोंको । 7. ४ आस्मेवेदंसचे † तिके रमाण 
से अपनाआप आरमाही हे ऐसा जानता हे। अरु ऐसाजान क 
. -एकर्व८। देखनेवालेको &। तिसकाळ में १०। क्या ११। माह।१२। 

क्या १३ । शोक १४ ॥ अयो जिसप्रकार श्रतियों के वाक्य 
` आचार्य हारा श्रवण करके अपने आत्मा कोसवेत्र आत्मभाव से 
अनुभव किया हे तिंस आत्मतत्वका एकत्व देखता है ' जसे घट 


` हाड्सि सर्व के नामरूप किया एयक २ भास हैं परन्तु परत 

दृष्टि से घट मठादिकों के नामरूप झत्तिकां विषे | ® वाचारभणं 
1 डर विकारोनास ११ बाचारभणमसादत्र अथात्‌ कल्पित {1 र सिं 
_ केत्येव सत्यम्‌ | एक खरत्तिकाही सत्य हे।.ते 
` -@ छाट उंग्म*४विपे । † बुर उ०के अ० 


व -% | छा उ म० ६ की मथपरशुति में 
- oo MR 


` २० ` ` ` `  इंशावाध्योपनिषद्‌ 
रूपात्मक जगत्‌ व्यवहारदष्टि से एथक्‌ २ भासे हे परन्तु नासः 
में परमाथ इड्टिसे। ® 1 एथोन्सरारम्याभिइछसवस्‌ 7 समए) 
चराचर एक आत्माही है। इस प्रकार भुतियों के वाक्य घ्ना. 
अपने आप अनुभव से सत्र आत्माही के एकत्व क! 
पूवक दृढ़ अभ्यास करता हे तिसकाळमें अर्थात्‌ जब झि 
. द्वारा अन्तःकरण को सर्वात्मभाव रूपाइसि हहउदयहोलीड तिस 
` चिज्ञानावस्या में क्या मोह और कया शोक कि | 
जो 11“ तरति शु.कसात्मवित्‌ ”। आस्माका जाननेवाल 
को तरता हे । अथात्‌ जिस परुष ने सर्वन्न एक अपने अं 
` आत्माही को अनुभव किया हे अरु तिस' बिये अभ्यास हारा 
स्थातपायाह सो पुरुष शाक मोहादिकों से तरजाताहे । ताते 
. आत्मवत्षा को शॉक मोहाद़ि नहीं क्‍यों जो शोक मोहा विक्की का. 
_ कारण जे कामना सो तो ज्ञानवानकी इहेव सर्वे प्रविलीय- | 
_न्‍्तकामाः । यहाँ विज्ञानः अवस्था में ही सर्वक्नामंना अभाव | 
._हाजाती है। अरु कामना का कारण अविद्या है सो शानवानकी 
__ अविद्या आचार्य से तत्त्वमश्यादि उपदेश पावतेही अपने काम | 
` कामना अरु तञ्जन्य शोक सोहादि संहित अभाव होजाती है। | 
` इसही हेतु से जिसज्ञानवान्‌ को सर्वत्र एक अपनाआप आः! 1 
ही निश्चय भया है तिसमहात्माको गोकमाहादि कदापि नहीं ७! |. 
“व | तात्पर्य ॥ है 
. 1चस्तुसवर्वाणिश्तानि ? यहां से लेके । 'पकत्वसनप- | 
तः । यहां पर्यन्त ६-७ दो मन्त्रँ तिनें सातवें मन्त्र का | 
। तत्र का मोहः कः शोकः | जो कि अन्वय की. 
दं है तिसको छोड़के चारपाइछठे मन्त्रके अरु | 
तर के इसंप्रकार सातपाद पोनेदो १॥ मन्त्र |. 


' भाषान्वाद सहित । (१ 


माज सचन किया हे । अर सातवे अन्तके तुसीय पाद करक वद 
भगवान्‌ ने ज्ञानवान्‌ फे बिष शोक स्थका अभाव रूप लक्षण 
अरु सोइ सभक्षक अर्थ फळ कहा है क्यों कि ज्ञानवान्‌ के बिष 
अवियाही निबतिका रक्षण शोक शोहादिकोका न होनाही हे । 
अथीत्‌ अज्ञान का काय शोक साहादि सोई अज्ञान. का लक्षण 
तति अज्लाच के लक्षण स शोक सोहादि तिनकी जो निवृत्ति 
सोई अज्ञान की निद्चति का लक्षण ताते झानवान के बिष 
अज्ञान के कार्य जे शोक भोहादि तिन के अभाव द्वारा अज्ञा. 
नकी निवृत्ति मानके तिसक्रो बुद्धिमान्‌ ज्ञानी कहते हैं । तते. 
शोक सोहका न होना भी झानवानके लक्षण हे । अरु समक्ष 
जब जानताहे के। “ तरातेशाकमात्मवित्‌ । आहमवचा शोकका 
तरताहेतब शोक तरने के अर्थ आत्मज्ञानका जिज्ञातहोय आचाय 


79 5 
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के समीपजाय कृति के तस्‍्वमस्यादि वाक्यददारा यथार्थ आस्म- | 


ज्ञानपाय शोक.मोहादिकों स रहितश्षोता है ताते सुयुश्षको आत्म- 
सानका फळं शोक सोहादिकों का'अभाव होराही है ताते तन्न. 
को मोहः कः शोकः इस पादकरके शोक भोहादिकों काजो | 
. अशष भाव सोड ज्ञानवानूक लक्षण अरु सुसुक्षुका आत्मज्ञान | 
का फल कहा । अरु शोक मोह के अभाव कहने से. यावत्‌ अवि- _ 
व्या का कार्य हे तावत्‌ स्वका अभाव गहण होताहे कयोँओ वेद 


का कहना आक्षेपपूर्वक हे क्योंकि सबात्ममाव से आत्मा काः 


` अनुभव करनेवाले जे पुरुषहें सो ज्ञानवान्‌ आत्मवेत्ता तिन से॑ | 
_ यथार्थ ज्ञानकरके अविद्या अरु तज्जन्य द्रेतभाव तिसका निःश | 
` ` बञ्चभाव भया है तहां शोक मोह कहां किन्तु कदापि नहीं। ताते | 
ज्ञानवानूके बिष शोक मोहउपलक्षण करके षट्ऊर्मीसहित अविः ` 


ES FCN) 


-. _ द्याका अभाव समझना । तर्हा. शोक मोह मनेकी ऊर्मी, क्षपापि- _ 


po 0 इशावास्यापानिषद्‌ । 


हे । एतदर्थ पूर्वकाथितप्रकारसे इषणाज्रयके त्यागपूर्वक षटूऊर्मी | 

से रहित जो शुद्ध स्वयंप्रकाशआरमा तितकी सवोत्ममावसे अप | 
नेआपधिषे अभेद भावना कि सो स्वात्मा मेंहों । अर्थात्‌ यह जो : 

` अन्तःकरणको अहकाररूपा निश्चयात्मकबत्ति कि सो सर्वा: | 
हमरा में हों तिसका गिरायके शुद्ध चेतन्यघन अफुर स्वर्यप्रकाश |. 

` सवविशेषतासे रहित साक्षात्‌ अउनेआपबिषे आप होताहे ऐसे | 
` हृह्अभ्यासवाले जे. ज्ञानवान्‌ । “नतस्यप्राणा उत्क्रामन्ति” “ह | 
_ अवसमवनीयन्ते” “ब्रह्मेवसनब्रह्मप्येति” तिसकेप्राण देहावसा- | 
._- नसमंथे देहसे न निकज़के तहांही अपने अधिछान चेतल्यआत्मा | 
_. बिषे ळीनहोते दें ताते ज्ञानवान्‌ जो आत्मअध्यासी पुरुष सो सर्व | 
. उपाधि से रहित जहांहे तहां बह्मही है । तथाच “ब्रह्मविदृब्रह्मेव | 
_ भवति” ॥ | हू. 
> 1. -  सस््रन्ध॥ a 
|. इसमंत्राबिषे मसुक्षुको आत्मविचारकहके आत्मज्ञानका फळ । 
क मोहादि सवाविकार अरु तिनका कारण अविद्या तिसकेअ- | 


रूप विधिमुख अरु निषेधसुलकरके वेद भगवाम्‌ आगे अष्टमं |. 
करके प्रतिपादन करते हैं ॥ 3० तत्सत्‌ ॥ ` E 
पथ्यगीच्छुक्रसकयसन्रणमर्नाविरछं शा- 
पविद््स्‌। कंविम नीषी परिभ: । स्वर्येम्भ्योथा | 
'ऽथे।न्‌ व्यदधेच्छाशवैतीभ्यः संमम्धिः ॥ ८ ॥ | 
-  'पवा्वयता. ` `... यी 
प म शुद्धम्‌ अपापविद्धस सँः | 


्क्री ४ श्रृतिमें | ३ बृ०च० फे 


FT 


wa 


भाषानवादसहितत सी 


` पर्ययात्‌ कविः सेनीषी परिस: स्वयम्भ्नैः शाइपंतीभ्यः सभस्यि 
याधातँध्यतः अर्थान्‌ ज्यदर्धात्‌ ॥ < ॥ 


पदाथ ॥ 


गाद कायारहित छिद्ग रहित शिर्रारहित निमले पापराहित हे 


सो व्यापकहें कांतेदर्शी सनकीइईश सवा प रि स्वयविद्यप्तान यथा 
भतकमफले साधनसे अनन्तकारूस्थायी प्रजापौतिके अर्थ पदाथा 
ho र 


का वनागकरतानया ॥ ८ ॥ 
मावाथ सन्त्र आठवका ॥ 


हे सोस्य | पर्मकथित प्रकार जे मसक्ष इषणासे रहित होयके 


आतेयों के । “ & स आत्मातत्वमांस ' ७ “ अयपात्साबह्म ” 
† “एतददेतत?”>“तत्त्वसेव त्वसवतत” । इत्यादि वाक्यां प्रमाण 


हाआत्माफ़ी एकतारूप अभ्यास करनेवाला सो जिसपरमास्मा | 


साथ. नदी समुद्रवत्‌! अभेद होताहे सो परमात्मा हे सोस्य ! शुद्ध 
हे १। अर्थात्‌ ज्योतिमय दीष्यसान स्वयंप्रकाश है । पुनः केसा है 


कांयारहित अकाय है २। अर्थात्‌ समष्टि सक्ष्मउपाधि लिंगशरीर 
` धपुर्यष्टिकाउ अरु व्यष्टि सूक्ष्मउपाधि महत्तत्वादि अष्ट प्रङ्काति 

विकृति अथवा समस्त सुक्ष्मशरीरों की समष्टता हिरण्यगर्भ।. 
अर्थात्‌ सद्मसरीररूपी व्या्टि समष्टि उपाधिसे रहित तातअकाय | 
है। पुनः केसा हे छिद्ररहित अछिद्र हे ३। अर्थात्‌ इन्द्रियांके | 


` ` गोळकरूपी छिद्र तथा फोडा इनसे रहितहे। पनः केसाहे शिरा 


`. रहित अशिरा हे ४। अथात्‌ शिराकहिये . नाड़ी तिनकरके शी | 
रहित है यहां छिद्र अरु नाड़ियों के कहने से व्यष्टि स्थूलशरीर 
` रूपी उपाधि अरु.समष्टि विराट शरीररूपी स्थूलंडपाधि तिनसे 
__ रहित हे । पुनः केसाहे शुद्धहे ५ । अर्थात्‌ मूलप्रकृति माया अरू | 
__ तिसका कार्य तिनसे रहित शरत्काल के आकाशवत्‌ 'निर्मछ | 
` सदा शुरू हे। पुनः केसाहे पापरदित अपाप हे ६। अर्थात्‌ धस्स 
` .अधम्स कत्ता अकत्ता पुण्य पाप स्वये नरक जन्म मरण दुःखस 
री, % केवर्य। उप 
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बंध मोक्षि यावत्‌ इंदरूपी पापहें तिनसवेले रहित अपापहे। | 

सों ७। अर्थात्‌ जो परमात्मा सवंउपाथिले रहित सदाशुर्ध प्रति- | 
पादन व्या हे सो परमातमा डयापक हे ८। अथात्‌ आकाश से | 

भी सहाएुक्ष्म आकाशा दि सर्वबिषेव्यात्त य | जोपरमात्मा _ 
सर्वे उपाबिसे रहित परमशुळ जिलको श्ुतियोंने।† अश्थूळ . 

` मनएव हूस्वमदाधमलाहत | इत्यादे नाले नोत जारा निषेध | 
सख प्रतिपादन किया हे सोई तवव्यापी परमात्मा को इसमन्त्र | 

` के परवाध 1 शुकमकायमन्रणं । इस्यादि करके निषेध सुस्व घ्राति | | 
पादन किया हे अत्र उसही परमात्मा को इसही मन्त्रके उत्तराध | 
करके वाचे सुखदारा सावशष घाःतेपादन करतइ इ शास्य! 

जो परमात्मा सवं उपाधि से रा शुद्ध आकाशवत्‌ सर्वः _ 
व्यापी कहा हे सोई परमात्मा । कंवी &। अथात्‌ क्रान्तदर्शी 

. सवेळा दृष्टा हे । तथाघ । ® “ नान्यतो ऽस्ति हष्टेत्यादि” | पुनः | 
केसा हे मनीषी १०। सनका जात्रमेबाळा सर्वज्ञ इश्वरहे। पुनः 

. कैसा हे स्वं के ऊपर है ११। अथात आकाशादि किसी करकेभी | 
. आच्छादित न होत सन्ते. आकाशादि सर्वको आच्छादन कर- र 


भोतिक यावत्‌ जगत्‌ है तिस सर्वे के ऊपर सर्वका नायक सवे | 
को अपनी आज्ञा भें चळावने वाला हे ताते सर्व के ऊपर हे । | 
| > एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने - गागा सृथ्योचन्द्रमसा | 
तिएति ¦ इत्यादि। पुनः केसा हे स्वयसभ्रहे १२ । अथीत्‌ | 

` जिनके २ ऊपर है सो सवे अपनी, इच्छा से आपही | 


= 
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सवत्तर क अथ १४ । अथात्‌ सदत्सरनाम प्रजापात क अथ । 


- यथा सूतक फल साधन स १५ । अथा का. १६ । अधात्‌ 


कत्तव्यं पदाथा को जा के आग्निहात्रादि रूपसे क्चेव्य हें । यथा 
विभाग से करताभया १७॥८॥ 
तात्प ॥ 

1 इशावास्यसिदळसवे ॥ इस प्रथम मन्त्र करके परमात्मा 
अरु तिसकी प्रासि का साधन इषणात्रयसे रंहित संन्यासपक 
आत्मज्ञान सुसुक्षके अथ सूचना. किया १ । ग्रु | कञ्तन्नेवेह 
कमणि | इस दूसरे मत्र करके इषणात्रय के त्यागपूवक आत्म: 


- अध्यास.म असमथ पुरुषको कम्भबन्धनों की निवृत्ति के अर्थ 


वाहत नेष्कास आग्नहात्रादि कप कर्तव्य प्रतिपादन किया२॥ 


-अरु।“ अत्य्यनामतेलोका ”-। इस तृतीय मन्त्र करके पर्व 


कार्यत उभय का जा त्यागा प्रुष हं अयात्‌ अरम अभ्यास अरु 


. पदाइत नष्काम कम ज. के उत्तम मध्यम राति स परसाथ का | 


हतु छ तिनका त्याग क कवल सकास अथवा [वाष कमा को 


- हैं| करते हे तिन पुरुषां को अपने कमौनुसार अलरलोक प्राप्ति - 
द्वारा तिनकी निन्दा प्रतिपादन किया ३॥ अरु इनतीन मंत्रो | 
से तीनप्रकार के अधिकारी सूचित किये तहां प्रथम मत्रप्रभाण | 


आत्माध्यासी पुरुष मोक्षका भागी उत्तमापिकारी । अरु दूसरे 


सन्त्र प्रमाण विहित निष्क्राम कम्मं कत्ती पुरुष ब्रह्मलोक का | 


` भागी मध्यम आधिकारी । अरु तृतीय मंत्र प्रमाण केवल सकाम 
अरु निषिद्ध कर्म सेवी अधर्मी असरळाक अरु अन्यतमके भागी. 
.. आत्महत्यारे पुरुष निकृष्ट अरु.अधम आधिकारी । प्रतिपादन - 
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_ की रीति संसक्षके श्रथ 1 यस्लुसव्वाणिभताने । अरु 1 य- 
- स्मिनसवाणिभूतानि † ६:-७ इन षष्ठ ससम दो मन्त्रं करके 


प्रतिपादन किया । अरु सप्तम मत्रे तृतीय पाद करके शोक मोह | 
के अभावद्वारां ज्ञानवान्‌ को सम्यछ्ज्ञान प्रापिका लक्षण देखाया।. 
अरु सुसुक्षपुरुष सवोत्मभावना रूपसे ब्रह्मआत्माकी अभद भाव- | 
` नारूप अभ्यास से परमात्मा क साथ 1 ® यथानद्यःस्पन्दसानाः 


ससद्रऽस्तगच्छान्तनासरूपावहाय । तथावष्राज्ञालरूपाघसुक्त 


प्रार+रपरुषमुपेतिदिव्यम्‌ ? इत्यादि श्रतिप्रमाणले नदीससुद्र' 
वत्‌ भेदसे रहित अभेद एक होता हे.तिस परमात्मा का स्वरूप | 
५ सपथेगाच्छक्रमकायं!इस अष्टम मत्रकरके निषेधसख अरुविधि. 


` सुख प्रतिपादन किया अथात्‌ 1 1 ब्रह्मविद्रह्मेवभवति ब्रह्मे 
ता ब्रह्मही होता हे । सो कह के ब्रह्मकस्वरूप ज्ञानवानको परस 


गति देख!य पथम मन्त्र के अनुसार आधिकारी झुमक्षु ज्ञानवान्‌ 
का प्रकरण चतुर्थ से अष्टममेत्रप्थेन्त पांच मंत्रं करके वेद भगवानूने. 
प्रतिपादन किया ॥ यहां पयन्त इसउपनिषद्‌ का पूवाध आतः 
पादनकरके आगे मध्यम अरु कनिछ अधिकारी का प्रसग न- 
वम९मंत्रसे अष्टादश १८ मंत्र पर्यन्त अथात्‌ अन्यकी पूणीतापयन्त ` 
देश १० मंत्र करके वेदभगवान्‌ इस उपनिषदूका उत्तरा प्रतिः : 
पादन -करतई ॥ ३» तत्सादे'ते शुङ्कयज्ञवंद साध्पादनशाखा 


क़ ईशावास्य मत्रापानषदकपुवाछका भाषा टोका समाल शुभस 
सम्बन्ध ॥ 


इस सत्र बष परमात्मा का नषेध अरु वाधसुख छारा धातः 
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पादन करक प्रथम मंत्रानुतार उत्तमाधिकारी ज्ञानवानूकाप्रसंगं-. 


._ ककरण समातकिया। अंज आगे मध्यमअधिकारी अरु कनिष्ठअ 
: पमाघकारी का प्रसंग चलेगा तहा प्रथम सध्यमाथिकारी का 
सग न कहके कनिष्ठ अधमाधिकारी जे तृतीयमंत्रहरके आत्म" | 


अ 


> क| यह मुणडक उपनिषद्‌, के पठ मुएड की ८=-8 श्ुतियों में ॥ .” 
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यारे कहे हें तिनंकी जो परलोक गति तिलको पुनः नव ६ वें ' 


अन्त्रकर क वद भग्वान्‌ ग्रातपादन करते हं.॥ 
` अन्धन्तभः प्रविशन्तिये 5विद्यांसपासते । त॑तो 
भूयं इव त तमा य॑ उ विद्यायाछ रतो: ॥ ९॥ | 
| पदान्वयः ॥ Dee 515. ` 


ये अविद्याम्‌ उपासते [ ते] अन्धं तः प्रतियन्ति ये ॐ 
विद्यायाम्‌ रताः ते तंतेः अय इव तमः [ प्रविशन्ति ]॥ Fr 
| - पदार्थ-॥ क्य 
जे पुरुष अविद्योको उपासतेहें [सो ] अवशनत्मक अज्ञान 


में प्ररेश करतेढें [ अरु | जे कोई विद्याबिषे रंतहें सो'' तिसेसे. | 
- भी अधिक ऐसे  तमतें [ प्रवशकरतहें ]॥ „ - 
| ` भावाथ मंत्र नंवम का ॥ 
ह सम्य! जे १ । अविवेकी संकाम पुरुष अविद्या की २। 
_ उपासनाकरतेहं ३। अथोत्‌ ब्रह्म विद्या से विपयय जो अविद्या 
आग्नहोत्रादे लक्षणरूप कमे सो फलप्रासिके अर्थ निरन्तर | 
` अनुष्ठानक्ररतेहें सो अदशनात्मक ४ | अज्ञानरूपी अन्धकार में | 
५. | प्रवेशकरते हैं ६। अवात्‌ जे पुरुष कामना सहित अग्निहो. | 
चदे कस का अनुघान करते हैं सो स्वगादिकों में स्तरकसके फळ | 
को भाग त नहीं हे अपने आरमाको दशन योग्यता जिनमें ऐस | 
जे अदशनात्मक अज्ञानाइत शरीर तिनबिषे प्रवेश करतेहें। त- | 
थाच। > “ इष्टापतमन्यमाना वार नान्यच्छेया .वेदयन्ते पूस" 
ढः: | नाकस्य एए त सुकतऽनुभूत्वम लाक हानंतरचावेशान्त | 
~ अरुज कम कामना सहित किये जाते हैं सोई संतार का हेत. | 
| हं। तथाच। # “ श्रत्मेतेदमयआसीदेक एव सोऽकाभत ज 


Ne 


सस्यादथःप्रजञायेयाथ वित्तमेस्याइय कर्मकर्वी । > 


ॐ श्वू०9 उ> केसम्यांप १ के ब्रा? में | 
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यहु जो पथम ब्रह्मा अकेला आपहोके आपको वेभववान्‌ होने | 
अर्थ खरी पुत्र वित्तादिकों की कामना करके कर्मकरने की इच्छा | 
करता भया । ताते सकाम कर्म संसारपूद्बत्ति का हेतु हे अरु | 
_ . संसारही अदर्ीनात्मक अनात्मअन्धकार रूप अज्ञान हे | तित 
अनात्म अज्ञानमें पूवेशहोय जिन कमसे सो कहिये अविद्या। | 

_ तते अविद्या जे सकाम अग्निह्दोत्रादि कर्म तिनका निरन्तर | 
'अनुष्ठान करनेवाले अविवेकी सो कामना के वशभये अपने आ- | | 

` पका अन्धतममें प्राप्त करनेवाले आत्महत्यारे अज्ञानी वे प्रवेश | 
- करतेहे ॥ अरु जे पुरुष <। विव्याबिषे ६ । रतहें १०। 
_ देवता ज्ञानकरके जे भेद उपासना करनेवाले जोकि वास्तवक- | 

` रके देवताओको अपनेसे अरु अपनेस देवताओंकी अन्य मानके | 

` उपासना करत वे ११ । सकाम कर्म करनेवालोसे भी १२। | 

` अधिक १३.। ऐसे १४ । अन्धतममें १५ प्रवेशकरते हें ॥ अर्थात्‌... 

. जो वास्तविक स्वरूपे भेदमानके देवोपासना करनेवाले भेदी 
` उपासक हें तिनको वेद भगवान्‌ ने पशु करके प्रतिपादन किया. 

. है॥तथाच ।॥“अन्योड्लावन्यो5हमस्मीति न स वेद. यथा पु ` 
परेच & देवानाम्‌ ?। ताते विद्या शब्द करके जोभेद उपासना 
तिसके कत्ता जे भेदी उपासक कनिध अंधिकारी हैं वे अत्यन्त 


<. > 


ees 


अदशनात्मक अज्ञानाइत शरीरोंको पास होतेहे ॥ अथवा जे पुरुष 


Fe लोकहाटिमात्रविद्या जोब्रह्मवि्या तिसबिषे रत भासते हैं अरु कथन | 

_ भी उसहीका करतेहें परन्तु आत्मअभ्यास स रहित अन्तःकरण |. 

_ नानापकारकी विषयवासनाको चोरोंवत्‌ छिपाय अन्तरं लेरहे ह| 

; आपको ज्ञानवान्‌ अकर्चो भानके इस असत्यज्ञान के आश्रय | 

हिंत अग्निहीत्रादि कर्मे जोकि अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा चात्म 

[न हैं तिनका त्वाग करते हैं अरु निषिद्ध ज पाती 
मै तितनिषें अहर्निश प्रद्वत रहते हैं। ऐसे जे अन्तर 


इ सुत्रे ज्ञान विषे रत 


5 न्य ी 
ना 
तू क 


भाषानत्रादंसहित। ४ 


beet 


` भासनेवाऊे परुष हैं वे स्वर्गादि सर्व उत्तम लोकों से भ्रष्ट हय 
अत्यन्त करके अदशनात्मक अन्धतम केवल अज्ञानावृत्त दक्ष 
पाषाणादि किंवा इवान शूकर कीट पतंग मशकादि शरीररूपी 
लोकबिषे प्रवेश करते हैं। तथाच । * “अथं य इह कपूयचरणा ` | 
अभ्यासो ह यत्त कपूयां योनिमापद्येरन्‌ शवयोनिं वा शुकरयो(नि 
वा चाण्डाळयोनिं वा ॥ अधैत्तयाः पथाने कतरेण च न तानी- 
मानि क्षद्राणएयलक्कदावत्तीनि भूतानि भवान्त जायस्व स्रियस्व 
इति ॥ तथाच | “ कुशला ब्रह्मवात्तायां डृत्तिह्दीनार्चयेनराः। न ` 
ते तत्पदमाप्स्यान्ति पुनरायान्तियान्तिच '॥ 8 ॥ | 
तात्पय॥ | 
पूर्व तृतीय मंत्र करके जे आत्सहत्यारे कहे हैं व इस नवम 
मंत्र करके विद्या अविद्याद्वारा दो प्रकारके कहके तितके अथे, 
` अथोत्‌ कामुकं कर्म करनेवाले अरु सवथा कमत्यागने वाले 
अत्यन्त अज्ञानी इनदोनों कनिष्ठ अरु अधम अधिकारियोकीदेह ._ 
गान्तर जो अन्धतम अरु अधिक अन्धतम लोकको पालि: | 
रूपी गति प्राप्तहोतीहे सो प्रतिपादन.किया है। सो इसकहन से 
जे मोक्षार्थी समश्च हें तितको वेद भगवान्‌ दयाकरक सूचना |... 
करते हैं जो अन्धतम अरु अधिक अन्यतम को प्राप्तकरने वाले . | 
. ऐसे जे कासुक अरु निषिद्ध कम्सै तिनको अशेष त्यागक निष्कास 
. विहित कमेद्वारा अन्तःकरणकी शुद्धतापूवक आत्मअध्यालह। | 
कत्तव्य य।ग्य हे ॥ 0 5 करा 
सम्बन्ध Ren क 
. _ ` -इसमंत्रबिषे कनिष्ठ अरु अधमाधिकारीका। वद्या अरु आवद्या 
करके अन्धतमसं अरु अधिक अन्धतमकी प्राप्ति प्रततेपादन किया _ 
अंब कहेवाक्यकी हढ़ताके अर्थ इच्धाक। साक्ष्यप्वेक वदभगवान्‌ `` 
. आगे दरममंत्र को प्रतिपादन करते हे ॥ ३४ तत्सत्‌ द 


र 3६ #छा० उ० के ५ प्र० पचाऽग्नि विद्याकी ७- ते || 
 +पंचदशी अथविषे ॥ 12075 hk 9 


३० . ___ ईशावास्योपनिषद्‌ । 


अन्यदेवाहुविद्ययोऽन्यं देवाहुरविययों ॥ 
'ईति शुभ्रुम धीराणांय न॑ स्तंद्िवचीक्षिरे ॥१०॥ 
2228 पदान्वयः॥ ` 


विद्यया अन्यते एव आहेः अविद्यया अन्यत्‌ एवं आहेः यः 


९० १ - हर 


नः तत्‌ विचचक्षरे धीराणां ईति शुश्षुमे ॥ 
८ पदाथ 


fen, 


 विद्याकरके [ फल ] अन्ये ही कहते हे | अरु] अविद्याकरके 


` [फ ] अन्य ही कहते हैं ज॑ हमको कर्म तथां ज्ञान कहेतेहुए | 


[तित] धीरपुरूषांका वचन ऐसे श्रवणे कियाहे ॥ 
मावार्थसन्त्र दशवे का ॥ 


हे सोम्य! विद्या करके १। फळ अन्य २। ही ३। कहते | 
हैं ४। अथात्‌ विद्या का फल ओर ही हे एसा कहते हैं। अरु 
अविद्यां करक ॥.फळ अंन्य ६। ही ७। कहते हैँ <1 जो बुद्धः | 
सान्‌ पुरुष ९! हमको १०। कमज्ञानका ११ उपदेश करते हुये १२ | 


तिन धीरपरुषॉका वचत १३। ऐसे १४। श्रवण किया हे १५॥ अर्थात्‌ 
जिन ज्येष्ठ भ्र¢ठ विद्वानों करके विद्या अविद्या अरु तिनके आधि- 


कारी अरु तिनके फळका विस्तार विवेचतहुआ हे तिन घीरपुरुषों 
काःचचन ऐसा श्रवण किया है कि विद्याका फल ओर है अरु . 


: अविद्याःका फळ ओरहै १०॥ 
| तासच ॥ 


nS 


इस मञ्रांबष वव्याका फर.आर अरु आवद्याका फल आर कहा | 


~ 


_ है।अथत्‌ विद्या के ज उपासक हैं अरु अविद्या के ज उपालक ह 
__ तिन दोनोंको उपासना के अनुसार फल भिन्न २ दोदोप्रकार के हैँ | 
` तहां एकर पकारसे.विद्या अह अविद्याका फळं अरु तिनके अधि: | 
 कारीःजोकि तृतीयमंत्रबिषे आत्महत्यारे करके कनिघ अरु अधमं |: 
कहे सो कहां। अथोत्‌ अविद्या करके .सकाम कर्म अरु तिनकां | 
फळ अन्चतमप्ते प्रवरा । अरु विद्याशब्दकरके भदउपासना अथवा | 
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भाषानुवादसाहत । 


असत्यज्ञान अरु तिसका फल अत्यन्त अन्धतम भ॑ पूवेश कहा। | 
इसपूकार विद्या अविद्याशब्द का अथे तिनके फलाऽनस्तार एकर. 
पूकार का नवममंत्रकरके जो कहा है सो बड़ेधीर बुद्धिमान्‌ पुरुष ` 
जे विद्या अविद्य! के विभाग विवेचनकत्ता पवभयहें तिनके वच- 

नोंद्दारा श्रवण किया हे॥ अरु तेसेही घीरपुरुषों के:वचनोंद्रारा - 
विद्या अविद्या के उपासकों को तिनका फल ओर प्रकारभी श्रवण | 
क्रियाहे सो आगे एकादस ११ वें सन्त्रकरके कहेँग : ताते यह जो. 
दृशममन्त्र हे सो देहळीवीपकन्याय से नवम अरु एकादश इन. | 
दोनों मन्त्रों से सम्बन्ध रखताहे। क्यों कि इस मन्त्रमें विद्याका | 
फळ ओर अरु अविद्या का फल ओर कहाहे सो नवममन्त्रस कहे: 

` घाण कनिष्ठ अरु अधम अधिकारियों को तो एक २ निरूपण . 

किया। अरु ओर एक २ प्रकारसे मध्यम अधिकारीके अथविद्या | 
आविद्या का स्वरूप अरु फल आगे एकादस मन्त्रकरक पतिः | 
पाइन करते हैं॥ . न 1000111010 

| _ सम्बन्धा ` ` i FFE 

इस सन्त्रे विद्याकाफल अन्य अरु अविद्याक़ाफल अन्य कहा | | > 

हे तहां कनिष्ठ अरु अधस अधिकारी को विद्या अविद्याअरुतिन, | 
का फल अंन्यतम अरु अधिक अन्धतमंपासि नत्रममंत्रकरकेकहा। | 

अघ अन्य जे मध्यम अधिकारी दितीयमंत्रद्वारा कहे हें तिनकी . 

_ विद्या अविद्या का स्वरूप अरु तिनका फल अथवा समञच्चय का 

. फल आगे एकादरव मन्त्र करके प्रतिपाइन करते हु॥  . | 


|. 
> ग; 
i 
> 512 
i 
2 आल 
5 
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ह विद्यया त्यु तीत्वी विद्यया: 


३४ - ' इशावास्योपनिषद्‌ । 


पदाथ ॥ | 
ब्लोनों को विद्या पुर्नेः [ तिसकाफलछ ] अविद्या पुनः [ ति- | 
- सकाफल ] जोकोई एकसार्थ्य जानतां हे [सो] अविद्याद्वारा सू 
. को तेरेके विद्याद्यरा अरत को प्रासेहाता है ॥ | 
| भावार्थ मम्त्रग्यारहवं का ॥ हे 
.  'हेसोम्य! जे द्वितीयमन्त्र ले आत्मअध्यासमें असमथ मध्यम 
अधिकारी सूचित कियेहें। सो पुरुष १। दोनोंको २ अथात्‌ विद्या. 
. को ३। अरु 8। तिसके फलको अरु। अविद्याको ५। अरु ६। तिसके 
फलको । अथात्‌ विद्या कहिये देवता के स्वरूप आयतन प्रतिष्ठा | 
 आदिकोंके ज्ञानपवक अह्मे अभद उपासना अरु अविद्या कहि 
` ये त्रग्निहोत्रादि विहित निष्काम कमे अरु इन्‌ दोनोंके फळको। | 
जो कोई ७। एक परुषकरके अनुष्ठान योग्य <। जानता हे ६ । | 
अर्थात्‌ जो पुरुष कथितपरकारकी विद्या अविद्या को समुच्चय से 
___ चन करता हे सो परुष। अविद्याद्यारा १० स्वत्यु का ११ । तर 
`. के१२॥विद्यद्वारा १३। असरभाव को १४ पात होताहे १५॥ | | 
अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि. विहित निष्काम कसरूपी अविद्या तिसक | 
करने करके अकरण प्रत्यवायजन्य जो अशुभ यानको प्रातरूप | 
' . सर्युतिससे दटके देवता के स्तरूपादिकोंक ज्ञानसहित जा अह 
__ अभ्रे उपासना तित्त अभेद उपालनारूपी विद्याकरके देवताकेसाथ | 
` अभेदभावकी पालिरूपी जोअमरत्वभाव तिसको पूप्तहोताहे११॥ | 
6 कमा स तत्पयंगी 5 ॥ 
`. इस मन्त्रबिषे | अविद्यया सत्य तीत्वा विद्ययाउश्वतमवनु: 
ता अविद्याद्वारा झत्युसों तरक विद्याद्वारा अमरभाव को पात |. 
ह्‌ हो र हे) ऐसा प्रतिपादन कियाहे तहां अविद्या जे अग्निहोत्रादि 
` विहित कमे तिनके निष्क्राम करने से अन्तःकरण की. मलिनता 
 ख्पीशतय सों छूटके विद्या जो ब्रह्मविद्या तिस करके अमरभा 
जाल तिस र्क गे प्राति होती हे ऐसा भी अर्थ ठीक है । पर 
i निवस आथे 
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भाषानवादसहित। ३३ 


हृ क्याफे अडादशवें संत्राबेषे अग्नि से माग याचना कही है 
सो अस्ति को विद्याद्वारा उपासक्रके अर्थ है। अरु जे बह्मविद्या- 
द्वारा घह्मआत्मा के अनव उपासक ज्ञानी सो मार्ग से रहित 
हे क्यों जो ज्ञानी के प्राण अन्त समय देह से उतृक्रम्रण न 
होके । ७“ तत्नैव संमवलीयन्ते ” । जहां है तहांही अपने अधिः 
एानाविषे रीन हाताह | ताते यहां विद्या अविद्या शब्दा अभ 
जो प्रथम कहाहे सोई यथार्थ है तिसको पुनःकहते हे हे सहप! 
जे पुरुष अग्निकी विद्या के ज्ञानसे रहित केवळ अग्निहो 
कम करते हैं सो देहत्याग के अनन्तर पितृलोके अपने कमी के. 
फळ भागके पुचः ब्रह्मणादि वर्णश्नयी में से कहीं भी अपने 
_कमलुसार उत्पन्न होय पुनः कसही करते हैं । | “ कर्मश पित्त- 
रोकः ”। ताते अविद्या जे अग्निहोत्रादि कर्म तिसकरओे अकरण 
प्त्यवायजन्य ज अशुभ योनियोंकी प्रात्तिरूप सत्य तिसते ७7 


«> 


a 


है। अरु विद्या जे पंचाग्नि वेशवानर तृणाचिक्रेत आदि अग्नि- 


विद्या अथवा बहरादि पद्या तिन विद्याद्दारा देवताओ के स्वरू- । 
पादिका क ज्ञानपूवक जे अहं अग्रे भेद उपासना सो विद्या तिल 


विद्याकरक ब्रह्मडोक किंवा अग्नि आदि देव भावकी प्राप्ति 1 > 


विद्यया देवलोकः ? सोइ अमरत्व की प्रातिहे । ताते आनि- | 
घाय यह हे कि जे काई पुरुष अग्नि आदि विद्याके झनपर ङु 
अह अथे उपासना करतसन्ते अग्निहोत्रादि कसे करते हँसो | 
पुरुष. रिहित कर्मेद्ारा अकरण अत्यवायरूप सत्यु सों छूटके . 
अग्नि आदिकों की विद्याद्वारा समष्टि देवभावको घा होते द 


तात इलमनडारा तरिद्या आवद्याकरक कसउपासना के सब | 


सेवन करनेवाले मध्यम अधिकारीकों जो फल घ: होताह सो | 
कहा अरु इस समुचय के आवान्तर विद्या अविद्या का स्वरूप | 
है ५४० | ३2 तर्‌ A 


4३७२? 


५ कि 

दर | 

३४ ` इद्यावास्योपनिषद्‌ । . | 
| 2 | 0 सम्बन्धः: ` क | 
इस ११ ग्यारहवें संत्रमें अरु & नवममंत्रम विद्या अरु अ: 
न ~, च ~ 
विद्या का स्वरूप एधक्‌ २ प्रतिपादन किया है सो अधिकारी 
A कर ७ 91 ~ «| 
अरु फल वाक्यके भेद से किया हे । तेलही आगे बारहव सत्र 

9 ” १ व... ९ जय ® | ३७ अरु ° € . 
से चोदहवे मंत्र पयन्‍त तीन मंत्र करके संसरति अरु अससूतिकां 
Re ~ F | 
उपासना भी अधिकारी अरु फलवादके भेदसे एथकू २ अकार्‌! 
से प्रतिपादन करेंगे तहां प्रथम कनिछ अरु अथस अधिकारी जे 
तृतीय मंत्रकरके सचित किये हें तिनको आदि कार्य कारण जे | 
hn Lams : [os 

संभति अरु असंभोते तिनकी उपासनासे जो गति प्रा होती-है 


` सो वेद भगवान्‌ आगे बांरहवें मंत्रकरके प्रतिपादन करते हें ॥ 


अन्धन्तमं' प्रविशन्ति ये 'ऽसम्मूति सुपांसते । ततो 

: "१३ 19५: ७ 19151 झर र १७० यी 

भये इचे ते 'पमोयउंसम्सत्याछं रतः १२॥ | 
| | पदान्वयः॥ _ | 


डॉ ° oN eS येड ब र 

. ये'असंभेतिम उपासेते [ते] अर्थ तेमः प्रविश'न्त ये डस | 
& .. १११२ ट्क > 

भृत्याम्‌ रताः ते' तंतेः भूय इव तेमः [ भविशन्त | | 

| | 

} 


५७. 5-5 परवाथ गो : है 
ज्ञे असति को उपासत हैं [ सो.] अदवीनात्मक अज्ञान 
जे अलभातें क्रो उपालत हृ [ A ~ १३८७ | 


प्रति प्रवशफरते हैं [अरु] जे कोई संभरति बिषे रेत हैं सा. ति. 
समी अधिके ऐसे तेमेमे [ प्रवेश करत हैं ]॥ | ) 
. ` _ ` माताथ मंत्र बारहवेका ॥ | 
. ` हे सोम्य! जो पुरुष १। असंभूति की ९ उपासना करते 
३ अर्थात्‌ संभव कहिये उत्पत्ति हे जिस कायं की सो सं 


जिस कार्य रूपसे जे अन्यकारणरूप सो कहिये असंभूति जिस 
क्रति अव्याकुंत साया आदि नामसे कहते हैं सो काम कमी 
 *दिकोको उपजावनवाली अन्धतम अविद्या तिसकी जो उप 
~ सना करते हैं सो पुरुषताइंपही।अदर्शनात्मक ९ अज्ञानअ | 


„` कारबिपे ५ प्रदेश करते हैं ६। अर्थात्‌ वारंवार कारणभाव | 
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भाषानवादसाहत | दष 


NN ब्र 


` ही प्राप्त होते हैं क्योकि अविद्या का कार्य कामना (तसका अ- 


पणे विषे ठेके सकास कर्माकाही अनुष्ठान करते हें सो अदशना- 
त्मक अज्ञानरूप संसार मे प्रवेश करते हे तात अपन बिये नाता 
प्रकारों के शरीर उपजावने का कारण आपहा हात हैं ॥ अरु जे 
७ कोई परुष पा संति बिषे ९ रत हैं १० सा ११ (तस. 
सेमी १२॥ अधिक १३ ऐसे १२ तम मं १५ ॥ प्रवेश करते है 
अर्थात्‌ जे कोई अत्यन्त अविवेकी सकास पुरुष है सा सभत्र ह 
जिसका ऐसा जे आदि कार्यरूप दिरण्यगभ सो काहेय सभत 
तिप्तकी जे सकाम उपासना करते हैं सा आधकतर अवशनात्मक 
अज्ञान अन्धकार बिषे प्रवरा करते हैँ । अथात्‌ कायका कायनाव 
से जे उपासना तिसकरके: जडात्मक कार्थेभावकोही प्राप्त होत 
है। अर्थात्‌ प्रकृतिका कार्य हिरण्यगर्श तिसका कार्य आणमाद | 
ऐेश्वय्ये तिस ऐश्वय्य की कामना से किया ज॑ कार्य हिरण्यगर्भ 
की उपासना तिसकरके कार्यरूप जे.रलादे जड़ एइवय्य [तत 
भावको प्राप्त हाते है.॥ अथवा ह सोम्य!नास्तिकवांदी आत्माका 
असंभ्ृतिमानके कहते हे कि असभव सुतकंका पुनः सभवन 
अर्थात्‌ शरीरके नाझ होतेही आत्माका नाश हताहे पुनः आत्मा 
कोई रहता नहीं कि जिसका पुनः संभव हॉय तात आत्मा असं- 
अति हे ऐसा निइचय करते दे हे समय! सा पुरुष अत्यन्त अर्य 
तम जे दवान शकंरादि शरीररूपी तरक 1तसको प्रात होते ह| 
अरु संभव [ उत्पत्ति] है जिसकी पसा जा सरार सो संभति . 
,तिस संभति नामक शरीरका आत्सामानके कहते दे कि यह जो. . 


- दृश्यमान शरीर हे सोई आत्माहे ।हे.सस्य ! ऐसे ज देहात्मवादी ` 


अधम्माधिकारी विरोचन की सम्प्रदायवाले चारवाको सो देह 
त्यागके अनन्तर: महाअन्धतम दक्ष पाषाणा!दे. जडभाव कोदी. 


वारंवार प्राप्त होते हें १२॥ 
र तात्पर्य ॥ 


कि तृतीय सेत्रमे कनि अरु अधम अधिकारी सकास | 
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Et | 5 _ ईशावास्योपनिषद्‌ । 


अज्ञामाइत अझुरराकरूपी फल की प्राप्तिकहा। सो इस र 
स वदभगवान्‌ ने सूचना किया हे कि जो सकाम अरु निषिद्ध 
कभ हसा मध्यसाधिकारी सुसुक्ष को कर्तव्य नहीं अरु उ 
तमाधिकारी मुमुक्ष पुरुषों को तो इन कर्मो का स्मरणमाज 
भी कर्तेड्य नहीं क्योंकि ये अनर्थ के हेतु हैं। अरु यही अर्थ . 
पुनः वेद भगवान्‌ ने नवम मंत्र करके प्रतिपादन किया है कि 
'जसल अुमुक्ष पुरुष भूल करके भी विद्या अविद्यारूप काः है 
झुक निषिद्ध कर्म अरु भेदे भावनारूप उपासना तिनके समीप 9 
भी न जाय । अरु साई अथ पुनः इस बारहवें मश्च करके समक्ष | 
के अर्थ सूचनाकिया कि संभाति अरु ग्रसतेमति अर्थात्‌ काये अरु 
कारण ज॑।हरण्यगभं अरु आदि प्रकृति तिनक्ी उपासना भी | 
_ सकाम अरु भेदभाव से कतव्य नहीं क्योंकि सकाम क अरु | 
= सैद्साव उपासना तिनके जे फल हैं सो सर्व नाशवान जड़ हैं. 
तात साइ अदशनात्मक अन्धतम- हैं ताते आदि प्रकृति जे सर्व हू 
वादक का आदिकारण कि जिसकी उपासना से त्रैलोक्य ९ 
का सवे ॥वभ्षाते प्राप्त होती हे तिसकी उपासना भी सकामतासे द 
` चेका सवया कत्तव्य नही । अरु जे कोई परकृतिआदि देवता-. 
र आक सकाम उपासंना.करते हैं सो अन्त में अन्धतमको पासः जु 
_ होतेहे ॥ तात वेद भगवान्‌ ने इस मंत्रसे मुझ्क्ष को केवल का- |` 
` स्य क्स अरु भेदभावना आदि अशुभ आचरण सं हटावने के. | 
` अ कासुककव अरु भेद उपासना की निंदा किया है। अरु. रं 
तूर्त त्िवाक्यता करके आथह सहित £ 
तवने, पासना नतेतका फल अन्धतम्त | 
अछुरखक घासि कहके. तिनके कत्ताको आत्महत्यारे सूचितकिये _ 
क असस मुमुक्षु आदि विवेकी पुरुषः सकाम कर्म अह भेदः |. 
भावनाक सम्मुख न होय ॥ अरुज आवेरकी पुरुष अपनी रक्षा | टे 


असमर्थ कामुक निषिद्ध कर्म अरु भेद आजनाओ कत्ती आरन -] ४ 


केस अर अशुभकम करनेवाले कहे हैं तिनके अर्थ कर्मानसार 
र) = ww र्‌ 
घ 


| | भाषानुवादसहित। | डक 
है हत्यार ह तिनको पारणामर्भ इवान झूकर वक्ष पाबाणांद नीच 
; गतिकी प्रालति देखाय वेद भगवान्‌ ने कनिष्ठ अरु अधम अधि- | 


EF सस्बन्ध॥ 
| इस मंत्र विषे असंभृति अरु संभूति शब्द करके सूलप्रङ्ळाति 
| आंदि कारण अरु हिरण्यगर्भ आदि कार्ये जो जगत्रूपी वृक्षका 
` आदि बीज अरु आदि अंकुर है सो कहा अरु उनकी भी सकाम 
| अरु भेदभाव उपासना से अन्धतमादे प्रास्ति देखाय सुसुक्ष को 
, | कामना अरु भेदभावना से हटाया । अरु कनिष्ठ अधमाधिकारी 
का प्रकरण समाप्त किया॥ अब: आगे तेरहवें मंत्रमें संति को 


` जरम करते हैं ॥ हरिः ३० तस्सत्‌ ॥ 
`| -अन्यदिवाहुः सम्भवादन्यदाँ हुरसम्भवातं ॥ 


| इंति' शुरं धीराणां ये. नस्तहिंवचक्षिरे १३ ॥ 

न ¬. -पदान्वयः॥ | 

| -सम्भवांत्‌ अन्येत एवआहुँ: असस्मवातँ अन्यते आहेः ये नः. 

| | तंतू विचचक्षिरे तेषां धीराणां श 21211 011 10 1 7 
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| संसतिकरके [फल] अन्य ऐसा कहते [अरु] असेश्तिकरके. | 

| [फळ] अन्य कहते जे हमको संभरति असंभोतिफल कहतहुए | 
तेन ] धीरपुरेषोंका [ वचन ] ऐसे श्रवणकिर्याहे॥ `. |. 

"` भावार्थं मन्त्र तेरहवेका॥ 7 ३5.7 [ 


हे सोम्य! संभति की उपास 
कहते हैं ४। अरु असंप्रति की उपासनासे ५) फळ 
संभातिका उपासना का फल आ “> 


बेक इंशावास्योपनिषद्‌ । उ 
असंभ्रतिकी. उपासनाका फल ओर हे निश्‍चय से ऐसा कह 

हुए। जे ८। हप्तको ६। उस संभूति असंभूति अरु तिने 

. .फलादिकोंका १०॥ उपदेश करतेभये ११। तिन धीरपरुषा न 

. वचन १२। इसप्रकार १३ श्रवणांकेया हे १४ ॥ अथात्‌ जिर 

विद्वान्‌ इरद्धोंकरके उन संभ्ति अलभतिका स्वरूप उपासना अ. . 

घिकारी फल आदिकों का विस्तार विवेचन कियागया है तिर | | 
धीरपरुषो का वचन इतना इसमकार भ्रवणकिया हे १३॥ | 

| तात्पयं ॥ 

इसमत्रबिषे. संभृतिकी उपासनाका फल ओर 

की उपालनाका फल ओर हे ऐसा प्रतिपादन कियाहे । अथा 

संभति अह असंभतिके उपासकोंको फळ भिन्न २ दो २ प्रकारके 

हें एसा निश्चय कहाहे तहां जे कनिष्ठ अरु अधम अधिकारी स 

_ कास उपासकहें तिनको सभति असभ्तिही उपासनाका फट 
अन्धतम अरु अधिक अन्धतमकी प्रासिहै एसा एकप्ररारसे बा | 

` हवंमंत्रकरक प्रतिपादनाकियाहे ॥ अरु दूसरीप्रकार से मध्यम ३ 

धिकारी जे आत्मअध्यासमें असमर्थहुए. संसारके क्केशोंकी नि 

` त्तिकेअर्थ निष्क्रामतासे संभति असंभ्षतिकी उपासनाकरनेवारे 

चं तिनको उपासनाके अनुसार सृत्युसेछूटना अरु अमरत्वपा 

. रूपी फळ सो आगे चोदहवें मंत्रसे प्रतिपादनकरेंगे । ताते संप 

_ 'तिअसंभ्रतिकी उपासनाकां फळ संकामता निष्कामताके आग. 

` घसिन्न २ होता हे इसपूकारका निइचयपूर्वक बड़े धीर विद्वा 
बृद्धपरु 


समीपसे दूसरेको प्रात होती है। यह जो तेरहवां १३ 
। देहलीद़ीप्रकन्यायवत्‌ बारहवें अरु चोदहवें इन दोन 
लम्पन्यकरता हेन 


by eGangoin 


भांषानुवांदसहित । i 
र - सम्बन्धमन्त्र तेरहवेंका ॥ 
वो. इस मन्त्र करके संसूति असंभूति की उपासना के फल 
क| भिन्न २ दो २ पूकार से सूचना किये हैं तहां एक पकार से १२ | 
र ) दें संत्र से कहके दवितीय प्रकार से कहने के अ4 १४ वें. संत्र . 
| - का प्रारम्भ करते हैं ॥ | oh 
गे सम्मूतिऽचं बिनांशउ्चें यस्तडेंदाभयंसहे । विना- 
| शेन झेत्युं तीला सम्मत्य|5रतेमरनुत॥ १४ ॥ | 
i ` `. 'पदान्वयः॥ ` न 
येः तते उभैयं सरति -चे विनाशं चे सई वेदं [सः] 
| वा सम्मुत्यी अतं अशतुते0 


\ 


` पदार्थ 


2.6) - सिमर र ; ५ व, र्य र मड 
ल [सो ] सम्भूतिकेरके ख्रस्युको तरेके असम्भूतिकरके अ्तको | 


ॐ १७. 


iS 


[भति को ६-७ अर्थात्‌ असंभाति. सो आदिकारण प्रकृति | 
[ते को ६७ | । 


॥ . अरु विनाश सो संभूति आदिकाय हिरण्यगर्भ इन दोनाको। | ; 


.को समुच्चय सेवन क 


-संभूति हिरण्य 


न 
67. 


~ 


३० ` इशावास्योयनिषद्‌ ।' 


रूपको पात होता है १५।१४॥ 
तात्पर्य |, 
इस मंत्र बिषे ।“विनाशेन शरतयुती सासं भत्याऽम्रतम इनने” 
एसा भातपादन किया हे तहां विनाश धर्म हैं जिसका ऐसा जो! 
स्ातरूप काय्यज्नह्म हिरण्यगर्भ सवसूक्ष्म शरीरो की समाएता | 
पारणामर्स प्रकु'तेबिषे लय होनहार, ताते विनाशी तिस हिरण्य 
गर्भको उपासनासे अनेदवयरूपी खुत्युसों तरके। अथात्‌ हिरण्यः 
गको उपासना से अणिमा 6 ऐद्बर्य्यरूपी फळकी प्रापिडे सो. 
उपासनाका अप्ताधारण फळहे सो हिरण्यगर्भके निष्काम उपा- | 
सकपावतई। तितकी प्रातिते दारिद्यआदि अनइवयरूपी श्त्युस्ते |. 
सा गाते है॥ अरु अस्ति क'हेये नहींहे संभव (उत्पत्ति) जिसका | 
ऐसी जो संभव से रहित आदिकारण प्रक्षात जो कि चेतन्य- पर 
मात्मा की सत्ता पाय सक्ष्म स्थळादि सर्व ब्रह्माण्डों को उत्पन्न | 
करनेवाली तिसकी जे निष्काम डपासना करतह सो परिणाम | 
दहत्यागाऱ्तर प्रकृतिलळयजक्षणरूप असूतको प्रसह तहेँ। अर्थात्‌ | 
१ उरु पुनः काथभावको घास नहीं होते सोई उनको असरल 
प्रासे है। एतदर्थ इस मंत्रबिषे विनाश शब्द कर) सभूति आदि 
काय हिरएयगर्भ को कहा अरु असंभति शा ! फक अव्याङ्कने . 
आदिकारेणको कंहा । इन दोनों की समुच्चय उबासना करो | 
वाळ मध्यम आधकारी तिनको जो फळ प्राप्त होताहै सो कहा। 
अरु इस समुचय क अवान्तर संभू.ति असंभति कां स्वरूप अरु र 
तिनकी उपासना का फल प्रथकू २ भी सूचित क्रिया । अरु १२. 
वें मंत्रसे १४ वें संत्र पर्यन्त संभति असेभति का स्वरूप अरु |. 
तिनकी उपासना का फल पथक २ सूचनकिया हे तहां १२ | 
वे मंत्रमें सकाम भिन्न भावसे उपालनाको फळ कनिष्ठ अंधमा- | 
विकारी के अर्थ अन्धतम अरु अविकअन्धतम आहति कहा है। 
जह इल १४ ब मन्न करके संभूति असंभूति की निष्काम अः | ` 


क उपासना स॑ १३। अशत को १४। अर्थात्‌ पूरुतिळय लक्षण | 
| 


| 
| 
| 
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_ भव उपासना का फल सृत्युसे तरना अरु अभरभाव की प्रासि 
अतिपादन करके मध्यम अधिकारी की उपासना का प्रसंग वेद 
| भगवान्‌ से यहाँ समास किया। इस उत्तराध में नवस से चत- 

। रे मंत्र पर्यन्त मध्यम अरु कानेऊ अधमः घिकारी की उपा- 
सनाका प्रसंग प्रतिपादन कियाहे तहां कनिछ अधमाधिकारीको 
कामुक अरु निषिद्ध कमो का फल विद्यः अविद्याद्वारा अन्धतम 

. अरु अधिक अन्धतभ की प्राप्ति नवम संत्रकरके कहा अरु उनहीं 
के अथै संभूते असंभूति की उपासना का फलभी अन्धतम अरु 
अधिक अन्धतमही बारहवें संत्र करके प्रतिपादन किया। अरु 

. सध्यम अधिकारी को निष्काम विहित सज्ञात कसेका फळ विद्या 

| अविद्याद्वारा मरृत्युसे तरना अरु अमरत्व यह एकादरावे मंत्रकरके 

| प्रतिपाहन किया। अरु उनहीं के अथै निष्कास संज्ञांत संभाति | 

_ असंभूतिकी अनंद उपातनाका फळ: सत्य॒से तरना अरु अमर्स ` 

. भाति चतुदश मंत्र करके प्रतिपादन किया। अरु दशसं त्रधोद | 

| ` इनदोनों संत्रोको मध्यमें वृद्धा के वाक्योंके सम्बन्धा प्रतिपादन . 

किया । तात नवम से चतुदरवे संत्र पयन्त कनिछ अथमाधि- | 

कारा अरु मध्यमाधिकारी का प्रसँग वेद भगवान्‌ ने प्रतिपादन | 
|. किया ॥ अब एकादशे संत्रमें कहाहे कि 1विद्ययाऽखतमइनुतेग | 

. . विद्या करके अमरभाव को प्राप्त होतेहे सो कोन २ विद्याकरके _ 

| कोनः२ उपासनाद्रारा कोन २ अमरभाव की परासि सध्य्रमाधिः | 

| कारीको प्राप्त होती हे सो सक्षेएमात्र चार मंत्रसे प्रतिपादन _ i 

|. करतसंते वेदभगवान्‌ इस उपानिषद्को पूर्णकरतेहें॥ ॐ तत्सत्‌॥ | 

ह ` सम्बन्ध ॥ गक हे 

__, इसमत्रम मध्यम अधिकारीको संभूति असंभतिकी निष्काम __ 
अभेद सज्ञात उपासनाका फल झ्॒त्युसे तरना अरु अमरभावकी - 

घ्राति निरूपण करके मध्यम अधिकारी उपासककी संभ 
'तिकी रणाम्नगालका 


३२. . इसावाश्योपनिषद्‌ 
` अमरभावकी पासि जैसे होती हे सो निरूपणकरेंगे। तहा प्रथम _ 
सर्वगवानद्वारा जे सस्यपरमात्माके. उपासक हैं तिनकी अपन्न | 
उपास्य देवसे मारयाचना पचदशवें मन्नकरके वेदभगवान्‌ घ- 

' तिपादनकरलेह ॥ ३० तत्सत्‌ ॥ 

हेरण्मेयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितँ' मुखम्‌ । ततर | | | 
न्षंपाठेणं सत्यघमोय र्ये १५॥ "वी 
पदान्वय: ॥ oop ४75 ४ 

हपषनसत्यस्ये सुख दिरण्मयेन पात्रेणे अपिहितं तत्‌ स्वं सः 
_ स्यंघमोयं दृष्टये अपादण १५॥ Bd, 2. 
| पदार्थ प्‌ ड 
हे पूषा सूर्य ! सत्य परमातंभाका द्वारं तेजोमर्थ पात्रकरेके आ- 9 
_ च्छादित हे तिसको तुस सत्यर्धमी सुझ को दरशेनंके अर्थ खोल | 
- दो१५॥ ह हा 
र भावार्थमन्त्रपन्द्रहवेका ॥ | ड 
 _ हे सौम्यजिकोई एकपुरुष सूर्यमगवानदवारा पूत्यगात्साके उपा- । 
__ सकहेंसोअपनेको अम्ततत्वप्रासिके अर्थ अपने उपास्य सूयभगवा- ज्र 
_ नूसे परमात्माके दर्सनाथ अभिलाषाकरतसंत प्रार्थनाकरे ह कि॥.' 
_ हे जगतके पोषणकत्ता सूर्य! १। तुम्हारे मंडळबिषे जो सत्यपरसा- . 
_ त्माहेतिसका श दर्शनद्वार ३। सो तुम्हारे तेजोमय ४। पात्रकर- | 
. के ४1 अर्थात्‌ बिम्बकरके आच्छादित है ६। तिसको ७। तुम 2 | 
` सत्यघर्साको &। अर्थात्‌ सत्यस्वरूप जे तुस तिसकी यथोचित | 
` उपासना से सत्यधर्मा जो में तिस मुझको । देखने के अथ १० | 


पूत्यगात्मा तिसके दशनका जो सुखद्दारा शुद्ध अन्त 
रण्मय पात्रकरके । अर्थात्‌ सुवणादि व्य विषय 


भाषानुवादंसहित । । ४३ 


तुम्हारीही स्तोत्र नमस्कारादि द्वारा यथोचित आराधना करने- 
याला याते सत्यधसा ऐसा जो में तिसको अपने हृदयस्थ स्वयं- . 
पकाश अन्तयांमी पृत्यगात्मा तिसको साक्षात्‌ आत्मत्वसे अनभव 
` करने के.अर्थ उस लोभात्मकादि अशुभ बृत्तियोंको अनुमहकर के 
दूरकरो यही आपसे मेरी प्रार्थना है १५॥ 
। तात्पय॥ | | 
इस सत्र सं सूये भगवान्‌ द्वारा पूत्यगात्माकी उपासनांवाले 
| का वेदवाक्यरो सूर्यकी उपांसना करतसन्ते अन्तरले डपास्यदेव 
| आगे अमरत्व आत्मा की प्राप्त्यर्थ याचना कर्तव्य पतिपादन | 
किया ई। ततही अन्य देवताओं के उपासकों को भी जिसकी 
| वेदोक्त उपासना होय तिस देवताते अम्लृतत्व आत्माकीही पाति 
| यांचना कत्तव्य हे कि जिसकरके परिणाममें परमशान्त अस्तर _ ग 
4 ... की पातिहोय । यह सूचना किया ॥ और सर्व मनष्यमात्रने भी 2 
|. कर्सेउपासना करके स्वस्वरूप के सस्यग बोधार्थही पार्थना कर्त | 
ठयहे यतु विषयार्थःजो कि अन्धतम पालिके हेतहे॥ ... 
~. - सम्बन्ध ॥ ३ 2८080 8 7: 
|. : “इस संत्रबिषे सर्यभगवान्‌ की प्रत्यक उपासना देखाय उपा- , | 
| ` - सकको. अपनेआप आत्मा-के .सम्यगूबोधार्थही उपास्यदेव से को 2 
` याचना कतव्य सूचितकिया । अब अहममे उपासनाकीरीतिस | 
` सूर्यकी पार्थनाके अथे १६ वें संत्रक्रा पारम्भ करते हैं ॥ र 
__ परषन्नेकेयर्मसय' प्राजापत्यंव्युहं ` रईमीनं ससह 
_ तेजोय त्ते. रूपङ्ट्याएतमन्तेते पशथामि' 'योसे।वसो ` ` 
२२। 2.४5 


में '॥ १६॥ 
पदान्वयः॥ 


रट 4 ही 
ws 


इशावास्योप निषद्‌ । 


पदार्थ॥ | 

~ पु (१ RDN च्य ह्‌. ० रु 
हे पोषणकत्ताह एकचलनेवाले] हे सर्वकेसंयमनकर्ता! हे सर्व | 
रसकर्सवीकारकरत्तो!हेभरजापैतिकेपत्र![सो]अपनीकिरिणांकोदूरकरो. | 
ऽ ~ ~ J. | 
तार्पक समूहको [.एकत्रकरो ] जो तुम्हारी कल्याणेतम सुपृहे | | 
ट पह ७३२. | 
पुरुषहे सा ई येह में हो `॥ | 
___ आवार्थमंत्रतोरहवेंका॥ | 
हे साम्य ! अब सूयभगवानका जो अहुमय्रे उपासना करने ६ 
वाळा उपासक है सो सर्येभगवान्‌ से प्रार्थना करता हे कि हें 


पद hn $ 3९७." १७ DT A “न 
तिसको तुम्हारेधसादसे में देखताहों जो थेह [ तुम्हारेबिषेपूर्ण ]. । 


ककन 


सर्वे के पोषणकर्ता पषा!१। हे एकचलनेवाले! २ । अर्थात्‌ आ- ¦ 
काऱामणडळ में चलनेवाले जे अहादिक तिनका अधिपतिः एक . : 
ताते “एकर्ष”। हे संयमनकर्त्ता!३। अथीत्‌ सर्व प्राणधारियों कोः. 
अपने २ नियममें रखनेवाला न्यायकत्ता यम । दे सर्य] ४। अर्थात्‌ | ` 
सवरसजातिको अपनेबिषे अपनी किरणोंद्वारा स्वीकारकत्ती। हे _ र 
प्रजापतिके पुत्र।५। अर्थात्‌ संवत्सरात्मक कालसूत्ति । अपनी | 
किरणोंको ६।दूरकरो 9। अरू-अपने तापकतेजके < । समू- : 
हको ९। एकंत्रकरो कि जिसकरंके। जोकि १०। तुम्हारा ११। | 
कल्याणतमरूप हे १२-१३. अर्थात्‌ जो तुम्हारा अतिशोभन ।' 
परमशान्त आनन्दघन निराकार कल्याणतमरूपहे। तिसको१श४श : 
` तुम्हारे पूसांद करके १५। में देखताहों १६ । जो यह १७। । 


- तुम्हारे बिघे चेतन्यपुरुष हे १८ । सोई १६ ॥ यह २०। अर्थात्‌ 
र | शी न, दे + 5 CTE I च 
.जायह पाणवुद्धयादे .संघात बिषे पणं चेतन्य पुरुष हे सो। | 
fri 510 `... ८.५ 
हि. ` ` > `` तात्यये॥ ऱ्य 
_ पेतन्यपुरुषके कहहें ।अरू जो सूर्यश्थ चेतन्यपुरुषहे सोई प्राणबु- 
द्वथादि संव घातस्थ चेतन्यहे ताते जे विशषंण सर्यस्थचेतन्यककओ | ` 
अ सवलेघातस्थ चेतन्यहे ताते जे विशषंण सर्यस्थचेतन्यकेह | 
_ साई प्राणस्थचेतन्यकेहें तिसको श्रवणकरो । हे सो'्य! जेसेचेतन्य | 
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पुरुष सूर्य साथ मिलके दृष्टि आदि दवारा जयतूका पोषण करता 
है तेसेही प्राण साथमिलके अन्नादिकों के रसद्वारा शरीररूपी 
जगतका पोषणकरता हे । अरु जैसे चेतन्य पुरुष स॒य्ये साथ 
मिल के सर्व महादिकों में भरता ते एक आकाश में चऊनेवाला- 
होतेते ही प्राणंद्वारा मनआंदि सव सें अछताते एकं हदयाकाश 
में विचरने वाळा हे। अरु जैसे चेतन्य पुरुष सूर्यद्वारा सवं 
ब्रह्माण्डको अपने २ नियममें राखतसेते सर्वेका द्रष्टा. साक्षी हे । 
' (तिलेही प्राणद्वारा शरीररूपी ब्रह्माण्ड विषे सर्वे इन्द्रियादिकों को' | 
(अपने २ नियम में राखत संते. स्का द्रष्टा साक्षी है । अरु जसे. 
चितन्य पुरुष सूर्यद्वारा सम्पूर्णरसजाति को अपने विषे स्वीकार 
करता है। तेसही प्राणद्वारा सवेअन्ादि रसोंका भोक्ताहे | अत्ता 
'चराचरथहणात्‌ | ! पूणणापानसमायुक्तः पचास्यन्नंचतुविधम्‌.† | 
5 अरु जेसे चेतन्यपुरुष सूर्यद्वारा पूजापतिका पुत्र कहावता है। ` 
` तसेही पृणणहद्वारा मिलके लिंग अथवा वीय्येद्दारा पिताकापुन्र कः 
| हावता हे । {आत्मावे जायतेपुत्रः ताते जो एक चेतन्य पुरुष सूर्य 
(अरु पाणरूपी उपाधि साथमिळके अधिदैव अरु अध्यात्मभाव 
` को पासभया हे सो चेतन्य वास्तव स्वरूप करके उभय स्थानों में 
एकही हे इसही हेतुले अहमये उपासनाकरनेवाला पुरुष अपने 
' उपास्य सये भगवान्‌ से प्रार्थना करताहे कि हे सूर्य | तुम अपनी 
| किरणोंको दूरकरो अरु अपनेतापक तेजकोलयकरो कि जिसकरके 
| तुम्हारे वास्तविक परमकल्याणरूप चेतन्यपुरुषको अपना आप 
| आत्माकरके अनुभव करताहों क्‍यों कि सोई चेतन्यपुरुष भह ॥ 
|| अथवा हे सूर्यस्यपुरुष परमसूये!इस शरीर में जो पूणरूपी सूर्य 
है तिसकी प्राणापानादि भेदे नानापूकोर की पूसरित बृत्ति- 
| ऊ रीकिरणें तिलको तुम अपने अत्तु्रह करके हृदयाकाश बिषे 
'एकत्रकरो कि जिसकी एकतासे पूणहीबिषि पूकाशित जे परम 
`| चैतन्य पाणका-भी पाण तिसंको साक्षात्‌ अपना आप अनुभवं 
| करें क्योंकि वास्तवकंरके श्रुतियों के तत्त्वमस्यादि पूमाण से 


7 व 


| 
1 
| 


CC-0: Mumukshu.Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 7. > कु मी ह 


A २ 


, अव इसकौलमें प्राणवायु सूत्रात्माको [ अरु ] ठिंगश 
 [अपनेकारणको] यह शरीर अन्तभस्मभावको [ प्राप्त 
` हेमंन[उम्कारंको स्मरणकरो [ अरु ] कर्मको स्मरणकरो । 


0 ` इसावास्योपनिषद्‌। ` ` | 


अरु अपन आप यथाथ अनुभवसे जो सम्पूर्ण चराचर जगत झे 
'पारपण तात पुरुष अथवा सव शराररूपी पराबिषे किंवा पुरीतती 
नाड़ीबिषे शयन करनेवाला ताते पुरुष । अर्थात्‌ सर्व शरीरा विष 
सुषुप्तवत्‌ नि4कल्प. अक्रिय परमशान्त है ताते सर्व शरीरों | 
पुरबिषं सोवनेवाला याते पुरुष। सोई सर्वन्याप्री. अक्रिय 

शान्त विज्ञानघन चैतन्य में हों। हे सोस्य ! इसपकार सूर्येभगवान| 
द्वारा परमात्माका अहसथे उपासना करनेवाला उपासक हे सो 
उपास्य देव साथ अपने आप आत्मा की अभेदता को अनुभव 
करे हे सा मध्यम अधिकारी कहे परकार उपासना करतसंते ग 
त्यागान्तर स॒य्ये सण्डलस्थ चेतन्य पुरुष साथ अभेद होय अः 
सतत्वको पाप्तहोता हे ॥ | 


। 
| 


न सम्बन्ध... | 

इस १६ वे.संत्रबिषे अहमग्रे उपासनावाले उपासक को 
उपास्यदवसाथ अभेदतारूप अश्वतत्वप्राप्ति देखाया॥ अब अहुः 
मग्रे उपासनावांछा उपासक अपने सरणकालमें मोक्षार्थ | र 
` उपार्यदेचसेः प्राथना अरु -सनको शिक्षाकरता. है. सो सत्रह 
सन्त्रकरक पतिपादन करत. हं ॥ ५ 7073 


क ऽते रनिङसर्टतमथेदं ` भस्मैन्तछं' शरीरम । इ | 
.. मैतोस्मरकृतखंस्मेर क्रतोस्मर कृतशंस्मर ॥ १७॥ + 
5 258 फटा  _पदान्वथः॥. | अ. 
 _ ` अर्थ वायुः आनिलम अर्तम्‌ इदं शरीर भस्मान्तम्‌ [ भयात्‌ | 
' ` हे क्रतो ॐ स्मरं कत स्मरे । क्रतो स्मर कृत स्मर ॥ १७॥ 1 | 
6८28 पदाथ ॥ | Eh 


चन पूणवउपासनाके आदरार्थ हे॥ १७॥ 
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भाषानुवादसाहित। | । ४७ 


भावार्थमन्त्रसंत्रहवेका ॥ | 
| | हे सोम्य! पूवेकहे पूकार सयभगवानकी. अहसथे उपासना 
पी चाले उपासक हें सो यावत्‌ आयुष्य तावत्‌ समाहितचित्त होके 
॥ उपासना करते हैं सो जब उनका मरणकाल निकट आवता है 
| " तब अपने उपास्यदेव आगे पार्थना.करताहे कि हे सूर्यभगवान्‌ ! 
१ इसकाल में १। पाणवायु २। अथात्‌ इस उपस्थितकाळ में 
॥ मरणको पासहोता जो में तिस मेरे शरीरस्थ जो पूरणवायुहे सो। 
ए. अनिल ३। अर्थात्‌ सर्वात्मावायु “संत्रात्मा? तिसको प्रासहोय । 
ह) अरु यह ४। लिंगश्रीर ५। अथात्‌ जो- शरीर स्वत अरु परू. . 
/ लोकके भोगोंका भोक्ता है सो अपने कारणभावको प्रातहोय । 
| अरु यह शरीर ६। अथात्‌ यह दृश्यमान 'स्थूछ आस्यमाससय 
| शरीरनामसे जो सावयवपिणड हे सो। अन्त में भस्महाय ७। 
/ अथीत्‌ पूणणउस्क्रामणके पश्चात्‌ आहुतिवत्‌ अग्निमें हवनक्रिया 
ह. भस्महोय। हे सोम्य! | यहां पयन्त अर्थात्‌ इसमन्त्रक एत्राधपर्यंत 
न. सूर्यभगवानंकी अहमये उपासनाके बळसे उपासंक अपने उपा: | 
ब स्यदेवकी पार्थसाकरके अस्चतत्वको प्रातहोता हे सो निरूपण 
| किया॥ अब आगे इसमन्त्रके उत्तराध करके पूणवके उपासक 
, को अन्तकालमें पूणवका स्मरणकरना सचित करतेहें। हे सोस्य! 
| ” जो पुरुष समाहितचित्त होके शंरीरावलानपर्यन्त त्रिमात्रिक 
+ पूणवकी उपासना करता है सो पुरुष अपने देहावसानसमय 
। अपने मनसे. कहता हे कि हे 1 कतो | संकल्याविकरपके कत्त 
| सन १॥ ३"कारको २। स्मरणकरोः३ 1 श्रवात्‌ जिसकारूके | 
` साधनेकेअर्थ यावत्‌ आयुष्य प्रणवर्कों उपांसनाकियाहे सो काळ _ 
| अब उपस्थित हे ताते 3“कारकों स्मरणकरो कि जिसके प्रभाव 
| से ब्रह्मलोकमें ब्र्मादारा त्रिमात्रिक प्रणवका उपदेशपाय अशः | 
| तत्को पासहोवोगे. ताते हे मन!अब इसकाळ में अपने कल्या: | 
| शाथे 3०कारका स्मरणकरो। अरु हे मन ! अपने किये कमेकोस्मर- _ 
णकरो ४-५ । अर्थात्‌ प्रणवोपासनाकरतसंते तू ने अग्निहोत्रादि ` 


 अम्नतत्वकों प्रातहोते हें तब उसरालमें उसके प्राण सूत्रात्मा । 


 ज्ञानकेअन्य किसीप्रकारभी लिंगका नाश नहीं ताते लिंगको अ- 
- मरकहतहेँ।नथार्चा दवावत्रझमणोरूपे सत्तेज्चेवासत्तेजव सत्य बाः 


३८ ` ` इंशावास्योपनिष 


__ स्वससे दशन श्रवणादिक्रियाहातीहे तिसलिंगबिषे जे सुक्ष्म देवां 
.  शहें सो अपने २ समधि देवतासाथ एक होते हैं सो देवांश अपन 


` झपास्यदेवगत चेतन्यपुरुषसाथ अभेदहोता है ताते पुनः उसको 
 स्भथूलशरीररूपी क्षत्रनहींहोता इसहीस उसकी इन्द्रियां फेरआवं 


___ इवनकिया अपने कारणभावको प्रापहोताहै। हे सौम्य ! इसपूकार| 
जब विद्वान्‌ उपासककी स्थूल सदम सर्वउपाधि अपने २ कारण 
भावको पाहाती हे तत्र तिसबिषे उपपन्नथा जो चेतन्यपरसाः|. 


विहित निष्कामकम जो कि निषिद्धकमको नाश करके अन्त 
करणी शहिद्यारा प्रणग्रारालना में सहायकभये हैं तिन क | 
कोभी स्मरणकरो ॥ इसमंश्नमें स्मरणाथ दिवाक्यता | 
प्रणवोएासनाके आदराथ हे ॥ १७॥ 
_ तात्पर्य ॥ [ 
इसमंत्रके पवाधम कहा हे कि सयको अहमग्मे उपासया | 
वाळेहें सो शरीरांतकालमें अपने उपास्यदेवकी प्राथना करतेहुये . 


लयहातहद। अरु अमर ज लिंगरारीरहे अथात्‌ विना यथाथ आत्म: 


| 


शतञ्च! सो लिंग सुक्ष्म इन्द्रियादिकोंका संघातहे कि जिसकरके 


दिसंज्ञा प्रासभईथी सो अपने उपास्यदेवगत सत्य | 
ब कि जिसको अपनेआप आत्मखं से अनुभव किय 
तससाथ भदसेराहत अभेद एक्यताको पावता हे सोइ विद्व 


|: -- _ ` ` . भाषातुंवादलहित । | छह | 


"| : चाळे उपासक हैं सो अपने देइत्यागान्लर अपने उपास्य देव संत्र 

| . आस्माके साथ अभेदहोते है सोई उन मध्यमाधिकारी को वका दि 
पाणविदयाङ्वारा अञ्रुतत्वकी प्रातिहे ॥ अरु इस मंत्र के उत्ताध में. ` 
प्रणवकी उपासनाकरनेवाले के अर्थ वा सबैको अपने शशरर ___ 
:| ` ` त्यागने के समय ३^कारका स्मरणकरना द्विवाकयताकरके बेहने | 
| कहा हे तिसकरके भ्रणवोपासनाकी श्रता देखाई हे तातेसवै | 
| पुरुषो को अपने २ देहावसानसमये उकारका स्मरण अवद्यही | 
| कतेव्ययोऽ्यहे ॥ 


ख ` "` सम्बन्ध ॥ 
| ` इस मंत्र के पूवाद से सूर्यं भगवान्‌ अथवा सत्रात्मा की अंह. 
/ अथे उपासनाद्वारा अझ्तस्वप्रापिप्रतिपादइनकिया अरु उत्तरा | 


)। ` करके अणवकस्मरणद्वारा अश्तसप्रासति प्रतिपादनकिया | अब . . | 
1 आगे अग्निके उपासकको-अश्नतस्वघाति १८वें संत्रसे प्रतिपादन 

| करतसंते ग्रंथकी पणेताकरते हें. ॥ इसि सम्बन्धः॥ ३० ततत्‌ 0. 
३ _ अग्ने. नयसुपेथारॉये, अस्मान ५ विशेवानि देव | 
[x [| ग्र [० १ | eet 
र वउनानि विद्वान्‌ युयोध्यस्मन्जुहराणमेनों मयिष्ठी | 
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न्ते। नमेउर्क्ि विधेम. ॥१८॥ °” 
:. इति ईशावास्योपनिषद्‌ । ॐ तत्सत॥ 
i . पदान्वयः॥ 

| हेदेव | हेअग्ने! विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ अस्मान्‌ राये सुपथा 
ह| न्यं अस्मंत्‌ . लहुराणं एंनः युयोधि ते ` भूयिष्ठ 
विधेम ॥ १८॥ इति पदान्वयः॥ शम्‌ ॥ i 
र or पदार्थ ॥ | 
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ET इशावास्योपनिषद्‌ । 
कुटिलवर्धनात्मक पापको विनाशकरों तुम्हारेऑर्थ बहुतेसे नसः | 


स्कीरवचन विधानकरतेहें॥ इति पदार्थ॥ हरिः 3४ तत्सद्न्रह्म॥ | 

| भावाथसत्रअठारहवेका ॥ ` ` 1 

हे सोम्य! अब अग्निदेवतासे अश्वतत्षप्राप्तिकेअथ उसका उपा- ये 
सक प्रार्थनाकरताहै। हे प्रकाशवान्‌ देव! १। है अग्नि | २ सम्प्ण 
३। हनारकर्थाको. ४) जानतेहो ५। ताते हस कसविशिष्टा को ६। | 
अर्थात्‌ समाहितचित्तसे निरन्तर निष्काम विहितकमकरनेवाले . 
हमकमीलोग तिनको । कर्मफळमोगनेके अथ ७ शोभनमाग कँ: | 
रके दो प्रासकरो ६) अर्थात्‌ दक्षिणसागेवजित उच्तरायंणसागसे 
घ्रातकरो। अरु हमारे १० कुटिळवचनात्मक ११ पापोंको ११ | | 
अर्थात्‌ विहितकर्मकरतसंते अज्ञानवश असत्य किंवा ्येगवचन 
जो कथन भयाहोय तो तञ्जन्यपापो को। विनाशकरो १३। कि |. 

. जिसकरके हम अत्यन्त पदिद्रहोयँ अपनेहृष्ट अश्दतत्वको प्रापतहोवे | 
एतदर्थ इस रारीरावसानकालमें अशकवताकरके हवनादि परि” | 

` ,नुसमेन्नेष्समर्थ जे इस सो तुम्हारे अथे १३। बहुतसे १५। नम- | 
हष विल १६) विधानकरते परिचयौकरते हैं ॥ १७। १८ ॥ 
इतिईाब्रास्यउपनिषद्का भाषाटीकाभावारथे सम्पण ॥ | 
तात्पय ॥ | आ 
“कुठवननेवेहकनोणि” इत्यादि। इस डवितीयसत्रकरके आत्म : 
अध्यासमे अससथ मध्यनअविकारीको निष्कास विहित आम” 

` होत्रादे कन कत्तञ्यकहा क्‍्यों'जो उस मध्यसाधिकाराकी अछ” | 


` तखप्रासिकासाधन करड पासनाही है तहां। विहितकर्मकरतसंते | . 


 सकतिलउपासमारूपीविष्याकरके अद्वतत्वकों जिसप्रकारप्रातह- | | 


 अक्रणप्रस्यदाथजन्य पापरूपी झत्युलोंतरके सूर्यादिदेवता किंव [| 
_ _ जिसात्रिकपशव की वेइवाक्यालुसार उपासनाकरताहे सो उपा 


र 'ताहे सो १५ वें मंत्र से इस १८ वें संत्र परथन्त निरूपण फिया तही |. 


ग भाषानुवादसदहित)  . . अर. 
* उत्तरायण देवयान सागद्वारा सत्यलोक को अधवा शुद्ध समदि 
| अस्निभावको प्रात होते है । सोई आग्निकी विद्या करक अश्वतत्व . oo हआह 
| प्राप्ति हे । याते वेदवाक्यानुसार ज्ञातपूर्वक उपासना करनेवाले 

ज्ञे अग्निके उपासकहें सो “ न स पुनरावत्तते ॥ जन्म मरणख्प . 
| संसारसें पुनः आवते नहीं । अथात्‌ वह उपासक अपने उपास्य | | 
. | देव साथ अभेद हुआ असर. अथात्‌ देवत्वभाव का शप्त हान डड 
` | अन्यो करके उपासना करने योग्य होता हे ॥ इति तात्ययांथे 


॥ इति इैशावास्थोपनिषद भाषादीकासहिता समाता ॥ ` | 


शुभस्‌ ॥ 


RD की 
॥ब्रह्मपणमस्तुभ | 

य fo ON =. 8 

+. परणमदः पूर्णमिदं यूर्णास्यूरणमुहुच्यते । 

| मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ i 2 SE 

ह ल ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ३०स॥ 


RF 


९९. ईशावास्योपनिषद्‌ 
॥ ३ॐ॥ 
| ॥ सूचीपत्रम ॥ | 
॥ १ ॥ प्रथम मलसन्त्रा तेसक ऊपर प्दच्छद का रखा॥ 


अरू अन्वयाङ्क ॥ 
॥ २॥ सूळ क नांचे अन्वयक क्रम से सळूमन्त्रके पद ॥ 


वि. ४ प ७ ८ -. ९ 
॥ ३॥ अन्वय पदक नांचे तदनुसार भाषा में पदार्थ ॥ : 
॥ चिहसचना ॥ 


[. ] इस चिहान्तरमे शेष विशेष के पद ॥ 
४ -? इस चिह्नान्तर में अन्य श्रतियों के प्रमाण ॥ 


॥ [वनय ॥ 
इस भाषाऽनुवाद में जो कुछ लेख अरु यन्त्रादि दोष हो 


ha 


तनका सवपाठक जंन क्षमाकरं ॥ 


मुंशीनवलाकिंशोर ( सी, आई, ई ) के छापेखाने लखनऊ में छपी 
। जलाई सन्‌ १६०४ ३० ॥ 
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lr जक क आरती तात ऱ्या >! 
- . शसददासतङनिकार शासय मापारासा सरल 
र्‌ थे 


रडत प्रमनाणशहुर न राजशाला प्र हृश्ध्म्द 


त्र 50) 


» वण्डूक्यपानिषद्‌ भायादाका स 
- ` ` वडील यमुनाशहूर घागर्रासण-की भाषा टीका 


क 


`~ ` स्वर्का मतिपादन व बह शोर झाल्पाझी राभेद्ताक 


>२ है: द". डु 
में अध्छीतरहसे किया हे |... 
LDN घूँ (८ छलः 5 न भा | वणर i = 
फठवल्लीउपानिषंद भाषाटीका साहित, . 
र पञ्चोली यगनाशङर नागर बाण की:भापा टीक 


[लखे हये के अनु पार भावाचे सपछ कियागया शोर संपक 
` ` ` 'गुसशिष्यसंबादएवेक पूरा ज्ञान रूल्लाया है॥। . 
। . सषडकडपनिषद्‌ भाषाटीका ल ३ 
पञ्जोली वघुनाशङ्कर मागर घाण फी भापाठीका सहित मिस वादी : 

उदी के भरक्षोच्तरसे घ्रद्मका निणय ब जगहुरपाति व पतयेक यच्चा दिप सः 
अग्निद्रोत्रादि कियाथोका विधान मग्नो हारा बिव हे. .. | 
५. 5४  तोत्तिरीयापनियंद भाषाटीको सहित छीमत-।)॥ ` 
` ` ` . ` .पत्नोछी यमुनाशळूर नागर घाहणङ्षी मापा टीका सहित-जिसर्य तेतिरीग 
शाखा के भके ऐनिकी उदाहरण योर स्वस्माता वै बण कि लबारणकी दिक 
` - ` निय व वर्ग दे सम्दम्यरूप संहिदाशी उपासना द इद्धि व लकमीकी ब 
| a 5 ना वाल पस्पादडाथ साधनः जए करे हयनादि को क्रियाये बणिव हे ॥ 
| ऐतथ्योपनिषद्‌ भाया टीका संहित, कोमतर) झा = 


पोली ययुनाशङ्कर नागर आहण की भाषादीका साहित-जिस था 
व बहा निरूपण और घाण व प्रशुबक्ी उपासंनादी व्याख्या द संन्यासे 


. आश्रमा के लक्षण वे धम अच्छे मकार. से बरत दा 5. 


Rr से 22304 कली. 
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नशीनत्रलकिशार ( सी, आई, है ) क छापलान सळ्या , 
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Sarees कला 1385 
मडयूत हैदर दलकः ` १. 


0 आ अजी 


रश आघ RS और 


ESR नि चा ८” "> 
| 

ह) ::: ३० मू 

| ` अआथसामवेवीय . - आओ 
यि ह! हि खं १ प» अ 
` छ नेज्यो पनिष ती 
¢ । ह , के 

ह... पूर्वा सभाषाभाष्यं प्रारभ्यते ॥ 


३ सित्येंतदक्षरसद्राथसुपासात ॥ | 
२ मितिह्यद्वायांत तस्यापव्याख्पानस्‌॥ ३ ॥ ४ ० 
'- अक्षराथ प्रथम मन्त्र का । 2 
., _ ॐ यह परमात्मा का अक्षर स्वरूप नाम छ। इस उद्बाथ का! टे, - 
|. उपासना करे। इस ॐ का गान करने से उल्ीथ भ. अन्तभाव र 
` है।इस उकार की उपासना के (लिय स्तुते दारा शसा : लय 
` करते है ॥९॥ DD 
जक `. सावाथ प्रथम मन्त्र 
` . ७» यह परमात्मा का अत्यन्त प्रिय न'मह । काके 3? कार 
के कहने से वह परमात्मा प्रसन्न होता है। जस संसारा मनुष्य 
| अपने प्रिय नासके ग्रहण करने से प्रसन्न हात है। इस स घह | > 
-- सिद्ध हुआ कि 3० यह परमात्मा का नास है जैसे लोक में दे 
दत्तादि नाम हैं। ओर श्रुति म 3” इल पद के आगे इति पः 


Sif य सक oi TT 6 I ० र 52 र प का ११7४६ प ् 4 पु "न्स डा मट कप र 
_. न-अक्रारका श्रे्ठबोधक स्श्ृति- | 7 त तती 


SE 


तस्मादोमित्युदाह्ृत्य यज्ञदानतप क्रियाः! oo 


अ्रवतेन्त त्रिधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ | Fo a 
र प” अंश : हैः 4 


परस्ताः 


ह मी छान्दोग्योपनिषदि | 
हे इस से निश्चय होता हे के ॐ यह शब्द परमात्मा का स्व 

- रूप है ओर नाम नहीं हे। इस से सिद्ध हुआ (के ॐ यह वर्ण 
: अचादिकों के योग्य सात्तयों की तरह यह भी परमात्मा का 

, अवयत्र हे । इस तरह नाम ओर अवयेवरूप से परमात्मा की | 
उपासना का साधन उत्तम है। यह सब वेदान्तियों के अभिमतहे। | 
यह उकार परमारमाका नाम ओर अवयव है इंसीलिये गायत्र्यादि 

` जपो मे यज्ञारे कमा सें ओर वेदाध्ययन के आदि अन्तमें उकार | 
का प्रयोग देखते हें ( यहही स्मृति भी उपपादन करती हे कि 
बह्मवादियों के जप यज्ञ दान तपयहसब कसे ३४३इसप्रणवके उच्चा- | 

- रण के बाद प्रवत होते हैं। सब कालमे ब्राह्मण उ*्कारका उच्चारण 

_ करके जपाद करे। यदि ॐ कार का जपों के पवे उच्चारण न करे तो 
उल जपका फल शनेः शनेः नष्ट होता हे । यदि मन्त्रके अन्त में 

. 3“ का प्रयोग नहा कर तो उसका फळ ही नहीं होता। यह 
_ सचुक्रा वाक्य हे ) “ओर श्लाति भी कहतीह कि बाह्मण >कार 
का उच्चारण करक अध्ययन कर” इन स्प्वति श्रतियोंके प्रमाणा 
__ में ३*कारक्षष्ठहे यह सिद्ध हुआ । इस लिये इस वशोत्मक | 
 उद्दाधका उपालना करनी चाहिये । कमोड़ का अवयवभत पर- | 
= सात्माका स्वरूप ऐसे ॐकार में एकाग्नचित्त से हह ऐसोबद्धि _ 
- कोकरे। इस ३»कार का प्रथम उच्चारण करक गान का आ- 4 
` सम्म होता है। इसलिये 3० कार उद्नीय शब्द से कहा जाता हे . 
चाप उद्लाथ नाम बहुत सी श्रतियों का हे । केवल 3०कारका | 
ही नहीं तथापि उकार उद्गीथ भक्ति का अवयव है इस लिये | 
“कार को उद्दौथ कहते हें । जेसे वल के एक भाग का दाह | 
. है" सवस जलगया ऐसे लोक में कहते हें। तेलेही यहां भी / 
 एक्वरका लेकर 3»कार का उद्गीथ शुंब्द से प्रयोग होता है | 
है | अव उस उ५कार को उपासना इस तरह से करनी चाहिये ओर है 
- उस शकार का यह स्तृति है ओर उलका यह फल हे यह कः | 
हेने का आरम्भ करते हे धुत्यन्तर से ॥ १ ह 
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वद्धे प्रथमः प्रपाठकः । ` ड्‌ 


| 
rl 
| एषां भतानां एथिवी रसः एथिव्या आपा र्सः । 
| - इप्रपामाषघया रस आपसधाना परुषा रस परुषस्य 
वाग्रसां वाच तऋध्भस, ऋचः सास रसः साम्न उद्गाथा 
रसः ॥ २ ॥ 
अक्षराथे द्वितीय सन्त्रका । 
| ` इन चराचर प्राण्या का पृथ्वी रस हे ( अथात्‌ एाथिवीहि रा 
उत्पत्ति पालन ओर लय होता है) ऑर प्रथित्री का जल रस हैं 
ओर जलका ओषधि रस हैं, ओषचियाँ का परुष रस ह पुरुष 
का वाणी रस हे वाणी का कचारस हे.ओर चचाका साम ओर 
सामका उद्गीथ रस है ॥ २ ॥ | ह 
भावार्थ द्वितीय सन्त्र का। ठ 4 770 
अब उस ३०कारको वस्तुमात्र के प्रति कारण कहेत हें। इन 
चराचर प्राणियॉकी उत्पात्त पालन और लय इनमें एथित्री ही 
कारण हे । और एथिवीका कारण जळ € कृघोंकि एथिवी जळ 
से ही उत्पन्न होती हे । ओर जलसहा टित क रक्षा होती है। 
और फिर जलमेंही लीन होती है। इसाळिये ए(थव(का जळ काट 
रण हे । जलसे ओषपि उत्पन्न दता ह! “४ अयोत जंलका पारे- 
णास ही ओषधि हे । जैसे दुग्वका पा्‌रणास दधि है ? । ओर 
उन ओषधियों से पुरुष उत्पन्न हाता इ । यव्यार प्रोषाधिया से 
परुष उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु पुरुष अक्षका परिणाम हें। 
इयोकिं अन्नादिकों का भोजन किये विना परुषका जीवन नहु 
_ होसक्ता इसलिये ओऑषधियों स पुरष उरश होता है। यद कहा 
और पुरुषके बाणी ही रस है। अर्थात्‌ भ है। क्योंकि वाणीरः 


हुतं 


सार 
ही उच्चारण किया जात 


हे। क्योंकि सामके गान 7 सुननेवा 


TF ८ ५3052& 5 Sf” मा... आही की के | 
् Crd 3...” - ~ 


ONT ५४ ७. 7)” बवा 
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रुपकी सब निन्दा करते है। इसाल। परुषकी वाणीही 

। ओर वाणी का सार ऋचा ह ' क्योंकि ऋचाका वाणी | 
हे । ओर ऋचाम शीसामशभ्ेछ 
ठेको और सुनानेत्रालिका | 


5 छान्दोग्योपनिषदि | | 

रे ै Fe > 

स एप रसाना छं रसतमः परमः परा्ध्योऽएम 

` यहुट्गीथः ॥ ३.॥ र 

__. कतमाकतमक्कतमस्कतमत्सास कतमः कतम उद्गीथ | 
इति विग्टष्टं भ्रति.॥ ४॥ 

दोनों काही आनन्द उत्पन्न होता है। ओर उस साम में भी उ 

हीयभक्तिका अवयव 3०कारही सार है। अर्थात्‌ अत्यन्त रेष्ठ हो. 

' क्योंकि आदि ओर अन्तमें ३०कारके उच्चारण विना कहा हुआ 

सामभीनष्फल होताह। इसलिये उद्ठीथसेंभी 3०कार श्रेष्ठ है॥ २. | 

- अक्षराथ तृतीय मन्त्र का । जी 

यह उ०कारस्वरूप रस संपूर्ण एषिव्यादि रखों में कण 

अछ है। इसके सिवाय ओर कुछनी शष्ठ नदी है। क्योंकि यह 

परमास्सर्वरूप हे.॥ ३॥ "> > आ 

भावाथ तृतीय मन्त्रका । हू 

प्न शति से ३०कारको सब रसोंसे भ्रष्ठ कहा। इस ड 

तरह स्त॒ति 

करक अब उसी ३“कारकी उपासना करने को स्तति करते हें। 

भूतो के रसका 

ओर यह ३- . 

वरूप से ध्यान | 


SD -. 
र भी परमात्म _ 


गम हाता हैं। तथापि उद्गीथ शब्द्सेही 3०का द 
` हिय।कयोकि उ०कार उद्गी थस्वरूपही है ॥ ३ ॥ 
` ' अक्षरां चतुर्थ भस्त्रका । 
ब ऋक साम आर उद्गीथ कोन कोन हे॥४॥ 
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क: पर्वाद्ध प्रथसः प्रपाठक: । 


बारोवदप्राणःसामासत्यतदक्षरलद्राथ, 
तहा एतान्मथन यहादचआंणरचकच साम च ॥ ४ ॥ 
| भावार्थ चतथे मन्त्रका। i 
अब “कतमा ” इस श्रुतिसे श्रृतियॉमे परस्पर आचाय शिष्य 
भाव है । तहां दिष्यभूत कतमा यह श्राति पूछती हे के वे ऋचा 
| साम और उद्हीथ कोन कोन हैं । यह विचार करतेहें। अब यहां 
| शंका करते हैं कि बहुतसी जातिया क प्रश्‍न मं डतमच्‌ प्रत्यय 
होता है। यहां ऋगादि जोति एकहीहे फिर डतमच्‌ प्रत्यय कंस 
हुआ। यहां ऋगादि जाति एक होने परभी डतमच प्रत्यय ऋः 
गादि अनेक व्यक्तियॉका वाचक है। इसलिये डतमच्‌ प्रत्यय 


| हुआ॥४॥ 


है. अत्तराथ पञ्चम सन्त्रका। 
अ यह वर्णात्मक उद्गीथही वाक्‌ ऋकू प्राण ओर सांमरूप हे 
बा यह उकार वाकू प्राण ऋकू सामरूप मिथुन है ॥ ५॥. - | 
भावार्थ पञ्चस मन्त्रका । ह 
अब आचार्यरूप श्रति कहाहे कि हे सोस्य। वाकहा ऋचा हूं। * . 
और प्राणही साम है । अब यहाँ यह शङ्का होती हे किं जो वाकू 
और ऋक एक हे तो“एषां सूतानां एथिवी रलः इस श्वातभ उ- 
| द्रीथको अष्टम कहा सो नहीं होगा तो परस्पर शात विरोध हुआ। 
|- यद्यपि “वागेवकू' इस श्रुतिते उद्दीथ अष्टम नहा. हुआ ता मत 
य” हो रसतम प्रतिपादक श्ुतिसें तो अष्टम होताही हे । क्योँकि' 
-॥_ “एषा भूतानां” यह श्रुति रसतम प्रतिपादक हे ओर “ वागेवकू 
| यह श्चि प्राप्िह्प गुणका विधान करती हे । इसालिय मल २ 
` पाका विधान करने से दोनों श्रुतियें एक न होनेले इतका पर 
स्पर विरोध नहीं होपक्ता हे क्या एक त 
री एक है ओर उसी 'जातिमें. 


` जैसे ब्राह्मणमात्रक्नी बोधक ब्राह्मण ज्ञाति 
हक्क बहुत दे] तैसे यहां ऋक में जागो . | ¦: ` ` 
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ह . छान्दोग्योपनिषादे _ न 
दो श्वतिये होतें फिर उनका विरोध होवे तो क्षतियोंका विरोध 
` होसक्ता है । यहां दोनोंही श्रुतियें भिन्न २ अथका प्रतिपादन 
करती हैं। इसलिये विरोध नहीं होता । अब यहां यह शङ्का उ. 
ठती है कि शिष्य श्रतिने ऋगादि जातिका प्रश्‍न क्रियाहे। ओर 

उत्तर वाक्ही ऋकू हे । यह केसे होसक्ताहे । क्योंकि ऋकू व्यक्ति | 

_ काही कथन उत्तर होसक्ता हैं। यह आपकी इाङ्का उत्तम है। प: 

` रन्तु वाकूही ऋचा हे । अर्थात्‌ ऋचा वाणीसेही कही जाती है। 

- ओर प्राणही साम हे । क्योंकि बल सेही गान उत्पन्न होता हैं। 

इस कथनले यद्‌ सिद्ध हुआ किं ऋचाका वाणी कारण है। और 
सामका प्राण कारण है। तो कार्य कारण एक होते हैं इस से 

ऋक मात्र ओर साममात्र काही कहना हुंआ इसलिये प्रश्‍न के 
` योग्यही उत्तर हुआ। अव इस अन्धस यह लिख हुआ कि वाकू | 

. ओर प्राण ऋकू ओर साम के कारण हैं तो वाक्‌ ओर ऋक्‌ एक | 

है ओर प्राण साम एक है इनका एक होनेले यह फल हुआ कि | 

सब ऋचा ओर सब सामका वाक्‌ ओर प्राणका ऋक्‌ ओर साम 
 शब्दसे ग्रहण होगा फिर क ओर सामसे होनेवाले कर्म का 

` भी ऋक्‌ ओर साम शब्दसे बोध होगा फिर ऋक्‌ और सामके 
 -क्मेजबऋर्‌ साममें अन्तत होगये तो उनका कार्यभी ऋकू 
र  सामसे अवरुद्ध होजायगा तब ॐ यह उद्गीथ है इसमें जो आ- 
शंका थी कि उद्वीथका अवयव ३० है केवळ २ में उद्गीथका प्र: 
 गयोगक्यों यह शंका न रहेगी क्योंकि सत्र ऋकू ओर सामरूप है 
` तोॐ ओर उद्वौथको सामरूप होनेके कारण ३० भी उद्बोध ह 


ड FOS se ~ _ ~€ ह । 
` ही। इसतरह परंपरा संबन्धसे वाक्‌ ओर प्राणको सब कामका 


व पवादध प्रथेमः प्रपाठक: | ` $ 


भु तंदेतन्मिथनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे स छ सुज्यते । 
| यदा नै भिथुनो समागच्छत आययतो व तावन्यान्यस्य 
कामम ॥६॥ .. 
ह आयायिता ह चे कामानां भवतिः य एतद्‌च विनः 
|| क्षरपुद्रीथमुपास्ते ॥ ७ 1: ॒ 
। | किया है नक्कि वाकू ओर प्राणक्राभी क्योकि वाक्‌ धारा का कक. 
| - सामके कारण होने से ऋक्‌ साम शब्दले महण हाता है।इस. 
तरह परंपरा संबन्धसे ॐन्कारके उच्चारणस सर्वकाम भात हात | 


हें यह कहा ॥ ५॥ | कडी 0000. 
आ. - अक्षराथ षष मन्त्रका। .. तचा 
। वो यह मिथुन ३*कारमें मिला हु्याहे।जबमिथुनकासमा- 
क / अस होता हे.। तब वह परस्पर आनन्दरूप कार्यका भातत | क 
के - 
| मः । होता है॥ ६॥ ` ट कयी 
E भावाथ षछ सन्त्रका। 


| 


| सर्वकाम प्राप्तिरूपं गुणवाला वंह चक्‌ सामकासिडन ७ ; 5 
के | ड्कारमें मिला हुआ हे. इसलिये उ*कारभा स्ेकामप्राप्तिू\ | 
कू  गुणवाला हे । क्योंकि ॐकार वाणारूप हे और प्राणसेही उच्चा: 

1- |. रण किया जाता हे इसोल 'मिडनसे संसृष्ट हे । ओर जहाँ मि" 

प्- | थन हे वहां काम अवश्य हाताह देखो लोकमे मिथुनके अवयव 
-१ < स्रीपुरुष जब मिलते हैं तो वे परस्पर कामको प्राप्त होते हेइसी | 
है | तरह 3“कारमें ऋक सामका मेडन ह इसी से उकार मे से 

| काम प्राप्ति गुण है ॥ ९ | | कं 
TF - र अक्षराथ सत्तम सन्त्रका 1 


` ७»कारकी उपासना क 


Snes EN 


तदा हेषो एव-सम्दियदनुज्ञासमधयिता ह वे bo | 
` भवतिय एतदेवं विद्ठानक्षरसुद्दीथमुपास्ते ॥ :§ 
` उपासनाका फल कहते हे वह मनुष्य यजमाने कायका [सिद्धि 


"११ 
$. 
bt 


देनेवाला होता है। जो प्राप्ति गुणवाले इस ३“करार को उपा- | 

. सना करता है। उत्त ७ कार की जैसे जेस उपासना करता हे 
. बही काये उसका सिद्ध होता हे । इस स यह सिद्ध हुआ 
किं उश्क्रार का उपासक भी उकार के सहश धस्सवालां हो. 


. जाताहे॥७॥ 
अक्षराथ मन्त्र आठवें का। 


` चो यह उम्कार अनुमातेरूप हुँ क्याक पुरुष जब किसा 
` कार्थ में अनुमति करता हे तब ७» यद कहता है यहही उस ॐ 


 अ्कारकींजो उपासना करता हे वह यजमानों के कार्य को 
_ सफल करनेवाला होता हे॥८॥ ह 


भात्रा्थ मन्त्र आठव का । 


पूर्वोर्ळ प्रथमः प्रपाठकः। ` FE 
तेनेयं त्रयी विद्या वतत 3»मित्याश्रावषत्योमितिशर्ण से - 


~ 


योमित्यद्नायत्येतस्येवाक्षरस्यापचित्ये महिम्नारसेन ९॥ 


अक्षरा नवस मन्त्र का । 
उस 3० कार सही त्रयी विद्या ऋक यज्ञः सास वेद से कहा 


हुआ कमे होता हे । क्योंकि ॐ यह उच्चारण करके सुनता है 
३ यह कहकर सुनता है ३० के उच्चारण किये बादही गान कः _ 


रता हे । इससे सोमयाग की प्रतीति होती हे । इस अक्षर का 


पुजा क ळय इस अक्षररूप “कार का साहमा ९ इत अक्षर क 


यवादि हविष से यागादि होते हैं ॥ ६ ॥ 
भावाथ नवस. सन्त्र का । | 
परमात्मतल्यता सर्वकामप्रासि समृद्धि इत्यादि तीन गण- 
चांला ३“कारको कहकर उसका फळ भी कडा । अब उसी ॐ- 


कार की उपासंना सें प्रबृत्ति होने-को स्वाति करते हैं ॥ उस 


Nw NANA 


उश्कार स ऋगददादका स कह हय कम क! प्रात हाता ह । 


अब यहां शङ्का करते हैं कि मन्त्र में त्रयी विद्या का महण है । | 


NN 


फर इस स त्रयां वद्या स कह हुयं कस का अहण कस 


तो| करते हो । यहां सुख्य त्रयी विद्या रूप अर्थ का त्याग करिके | 
| i । गाण कम रूप अथ क अहण करन का कारण यह ह के जया | र 
| बिद्या आश्रवणादिकों से युक्त अथात्‌ अध्वर्यु आदि पुरुषों से | 

. | युक्त नहीं होती हे किन्तु विद्या विहित कम में अध्य आदि . | 
कार „की अपेक्षा रहती हे इसलिये त्रयो विद्या शइ स त्रयी विद्या से 


9: 


णी 


/ | कहे हुये कर्म का अहण करते हें । क्यों कि अध्वयु उकार के > 
उच्चारण किये बादही सुनाता हे । ओर होता ३०कार उच्चारण 
जर के पी 


. सेही वेदिक कभ होताहे । इसीतरह इस अक्षरके विकाररूप | 


 - से होतेहे । अग्ने दी आहुति सूर्यको प्राप्त होती हे सूय से. 
5 ‘a से प्रजा होती हे । प्राण ओर अन्ञसे यज्ञ होताहे ओर यज्ञ ॐ 


| ५. ... प्राण ओर इविष होते हैं। इस मन्त्र से कार को कसे तथा 
कम करनेवाला ओर कम करनेवाला ओर कमेकी प्रधान वर 


CN 0. 


१०... छान्दोग्यापानषाद्‌ 


स 


नोभो करतो यश्चतदब वेद यशच न बद्‌ । नाना | 
त-विद्या चाविद्या च यदव विद्यया करत श्नद्धयापान 
षदा तदेव वीयवत्तर भवतात खल्वृतस्मवासरस्याप 
- व्याख्यान भवाति॥ १०॥ न्न 
| इति प्रथमाध्यायस्य प्रथसःखण्डः ॥ १॥ ] 
उभ्कारसेही स्थिति हे । वह सोमयाग भी इस उशकारंकी पूजाके 
- लियेही होताहे। क्योंकि ३*कार परमात्माका आवयत्र ह इसालय 
उकारक' पूज ही परमात्माकी पजाहे। अब यहां शङ्का करते ह. 
किजो कर्म से परमात्माका आराधन होताहे तो ३०कार का भी 
करस से आराधन होजायगा परन्त इसम प्रमाणे नहीं [मलता । 


इसलिये प्रमाण देते हैं “ स्वकभणा तमभ्यच्य सि! विन्दति मा | 
नव इति स्घतेः” वणाश्रस वाहेत कस स इरवरका घ्रसञ्च करक | 
इंशवरकी कृपास उस कभके फलको कर्म करनेंवालाः प्रात होताहे 
इस स्एति से सिद्धुआ क्रि ईश्वरकी पूजाके लिये कम है। तो 
उकार भी ब्रह्मस्वरूपे इसलिये कर्म से 3०की पूजा होना स्पष्टही 
है।ओर इस अक्षरकेही विकाररूप ऋतिक यजमानावि प्राणों. 


ही 


हविष्य से याग होताहे याग होसादे ऋत्विंगादि प्राण ओर ह"! 
विष 3“कारके विकार केसे हैं सोही कहते हैं अक्षररूप ३०कार | 


3°38 


` बृष्टि होतीहे वृष्टिते अन्न होताहे और अन्न स प्राण होताहे प्राण 


कार से होताहे इसतरह परस्परा सम्बन्ध से ३०कारके विकार 


शुः 


७ हि 
श्र 


पर्वाऊँ प्रथमः प्रपाठकः । ‘१९५ 
झक्षराथं दशम सन्त्रेका । 
जो परुष उश्कारको उक्त गण विशिष्ठ जानते हें वे ऑर जो . 
प्रोक्त गण विशिष्ट नहीं जानते हैं वे दोनों ३“कारसही कम 
करें । विद्या और अविद्या भिन्न भिन्नदे। जो ज्ञानपवक अद्धासे ` 
युक्त होकर क करताहे वहही वीर्यवाला होताहे। अनेक तरह . 
से उपासना करने योग्य होने स इसही ३*कारका पूर्वाक्त सब: 
प्रस्ताव है ॥ १० ॥ इति प्रथमाध्यायस्य ्रथमःखण्डः ॥ १ ॥ 
सावाथ दशस सन्त्र का । 
पूर्वोक्त प्रस्ताव से यह सिद्धहुआ कि उ*कारके ज्ञानहुय बाद: | 
इंन्कारको जाननेवालाही ॐ से होनेवाले कार्थको करें। यहाँ 
यह सन्देह नहीं करना चाहिये कि ३ॐ०कारको जाननवाछाहा 


' ककं फलका पात हाताह दूसरा कस फलको प्रात नहीं होता 


इसलिये कर्मे नहीं करे | ऐसा नहीं। जो ३“कारको पूर्वा गुण 
वाला जानता हे ओर महीं जानताहै वे दोनोंही ३४कार से कस 
करे क्योंकि उन दोनोंको कर्म सामथ्येसेही फल होगा इसम. 
ऊॐ+कारके यथार्थस्वरूप जाननेकी कोई आवश्यकता नहा. जस 
। जोकमें हरीतकीके गुणको जाननेवाला ओर नहीं जाननेवाळा . 
| दोनोंही हरीतकीका भक्षणकरें तो उनको उसका फल रेचन 
| रूप होताही हे । तेल यहां भी होगा। यदि ज्ञानपूवक ओर अरः. 
| ज्ञानपर्वक किये कर्मका फळ समानही हे तो विद्याकी उपासना 


4५ 


|. करना निष्फळही है । ऐसा नहीं कहसक्तेहो देखो जेसे छोक भें: 


महाजन ओर धीवर मणिको जब विक्रय करते हे तो महाजन | 
ज्ञानवान्‌ होने से अधिक फळको प्रांत होताहे । ओर धीवर अ- 


| ज्ञानी होने से अल्प फलको प्रात होताहे । इसी तरह जो 3”- ट 


कारको पूर्वोक्त गुणवाळा जानकर कम करता है। वह अधिक _ 
। फूलको प्रात होताहे । ओर जो पूर्वोक्त गुणवाला नहीं जानकर _ 
| क्मेका अङ्गभात्र जानकर कमको करता है वह उसकी अपेक्षा 
। के 


छ 
i 


= een 
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देवासुरा ह वे यत्र संपेतिर उभये प्राजापत्यास्तद |, 
` देवा उद्गीथमाजहुरनेनेनानभिभविष्याम इति॥ १॥ 


युक्त होकर जो कम करताहे वह अधिक फल देनेवाला होताहे। 
.. 'अज्ञानीको कर्म में अधिकार नहीं हे यह सन्देह कदापि नहीं 
` करना चाहिये क्योंकि ओपस्त्यकाण्ड सें अज्ञानीको भी चर्विकू 
होनेका अधिकारहे इसलिये रसतम प्राप्ति सप्तृद्धि गुणवाला 
: ॐनकारकी उपासना एकही है यह पूर्वोक्त सन्दर्भ प्रक्ृत ३“कार 
- बिषयकही कहाहे इसी उ०कारको अक्षर भी कहते हें॥ १०॥ | 
| इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: ॥ १ ॥ 
अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड: ॥. 
र अक्षराथ प्रथम सन्त्रका । | 
प्रकाशरूप इन्द्रिय व्यापार ओर तमोरूप इन्द्रिय व्यापार 
जिस कारण परस्पर युद्ध करते भये ये दोनों प्रजापतिके सन्तान | 
` हूँ। उनमें देवता ज्योतिष्टोमादि यागद्वारा उन असुरोंका तिर- 
. स्कारः करतेभये॥ १ ॥ 
11... भावार्थ प्रथम मन्त्र का। ` | 
पूवेखणड स रसतम घाति सश्चद्धि इन गुणों से संयुक्त और | 
. परमात्माका अवयव तथा परमात्मबुद्धिसे उपासनाके योग्य ३४० | 
._ कारनासक अचरको उपासना कहदिया। अब उक्ती अच्तर का. 
. अध्यात्म तथा अधिदैव भेदस सूय घाणरूप से उपासनाका उप- 
देश करने का द्वितीय खण्डका आरम्भ करते हें प्रकाशरूप और | 
सत्त्वरूप जो इन्द्रियोंकी इत्ति उसे देव शब्दसे कहते हें। और | 
अपन जावन व्यापारमेंही रमण करनेवाली तमःस्वरूप इन्द्रियों | 
क! उत्तिको असुर कहते हें । इस श्रतिमे देव और असर शब्दसे. | 
` उपालकक शरीर में रहनेवाली इन्द्रियोंका महण कियाहे । शास्र | 
सम्बन्धिप्रकाशरूप दृत्तिका तिरस्कार करनेको तमोरूप इन्द्रियं. 
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क्य 
| वीदे प्रथसः प्रपाठकः । १३ 


A 
ˆ 'तेहनासिक्य प्राणमद्रीयसपासांचकरिरे त्ंहासुरा 


hs] 


| पाप्मनो विविधस्तस्मात्तेनो मयं जिघ्रति सरभि च दुर 
न्धि च पाप्मना ह्येष विडः ॥ ९॥ | 


| को शास्त्रार्थ सम्बन्धि विवेकरूप देवता परस्पर सयाम करत भये । 

| अर्थात्‌ देव और असुरॉके अपना उदय आर दूसरका तिरस्कार 

के लिये प्रति शरीरम अनाद्‌ कासं होते । जेसे प्रसिद्ध 

इन्द्रादि देवता ऑर बिरोचनादि असरा के होताहे। इत्त इन्द्रियो 

| क्वा यहाँ संग्राम कहनेका प्रयोजन यहह [ऊँ उपासक इन्द्रियों 
को विषयों से विसुखकरे कि जिससे धस में रतत होवे इन्द्रियां . 
की विषयों में प्रदृत्ति रहने स पाप उत्पन्न होतादे इसी विज्ञान के 

। कहने को यहाँ यह इतिहास कहागया हे । इसलिये कल्याणका 

` चाहनेवाला पुरुष इन्द्रियों को विषयों से विमख रक्खे। यहाँ यज- 

। झानके प्राणोंकों देव असुर कहा। इससे यह देव ओर असुर 

प्रजापतिके सन्तानहें । क्योंकि कसं और ज्ञानका अधिकारी जो 

हे वही प्रजापतिदे उस्तीसे शास्रीय ओर स्वाभाविक इन्द्रिय 

व्यापार उत्पन्न होते हें । उस युद्धमें देवता अपन जयके लिये 

और असुरो के पराजय के लिये ज्योतिष्टोमांदि यागका आहरण 

करतेमये क्योंकि इस कमे से हम इन असुराका पराजय करें । 

| अर्थात्‌ जब प्रकाशरूप इन्द्रिय च्‌ तमार इन्द्रियवृत्तिकाति- - 

` रस्कारमें प्रवृत्त होतीहे तबही उह्ीथका श्रवयवरूप उश्कारसे | 

इोनेवाळा ज्योतिष्टोमावि यज्ञकरने में यजमानकी प्रइृत्तिहोतीहे। | 

यहां इन्द्रियां का पराजेय विषया स वसुल होनाहीहे७१॥ | 


` अचराथं द्विताय सन्त्रका । 


वें सत्तरूप इन्द्रियदवत्तिदेवता. नालिका में होनवाल आर [ 
रूप उद्गीय की उपासना करतेभये उन देता से झु उदात 
' असुर अधर्मेरूप से संस करते अल । इसी कारण. इस 
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: अथ हृत्वाचमूहीथमुपासांचक्रिरे. ताछंहासुराःपा | 
ना विविधुस्तस्मात्तपोभयं बदति सत्यं चार च पाप्मना|. 

ह्येषा विद्वा ॥ ३॥ 2 | 
संसर्गयुक्त हुआ घाणइन्द्रिय सुगन्धि ओर इन्धि दोनों पदाथ | 

का भोग करता हे 0 २॥. - 
I -भावाथ द्वितीय सन्त्रका । 9५ | | 
जेसे उत्नीथका आहरण किया सो प्रकार कहते हें । वे देवता 
` नासामें होनेवाला चेतन उद्गाता घ्राणरूप प्राणकी उपासना करत 
भये । अर्थात्‌ नासिकामें होनेवाला आणद्वारा उद्ठीथका अवयव 
3“कारकी उपासना करतेभये । अब यहां शुंका करते हें क्रि पव! 
मन्त्रमें यह कहा था कि उद्गीथ से युक्त जो उद्गाता उससे युक्त, 
उ्योतिष्टोमादि. कमंकी उपासना करतेभये अब इस मन्त्रसे कहते. 
हें क्रि नासिकामें होनेवाले प्राणसे अक्षरकी उपासना करनी 
चाहिये तो यह परस्पर विरोध होताहे। हां आपका कहना सत्य है| 
परन्तु यहां जो घ्राणकी उपासनाके लिये जो कहागया हे | 
न्तु य | [ है वह भी. 
ज्योतिष्टोमादि कर्ममेही होसक्का हे । इसीलिये उड़ाता को प्राण | 
__ द्वारा ३:कारकी उपासना कहना ज्योति्टोमादि यज्ञ की उपासना | 
` काही कहनाहे। इससे सिद्धहुआ कि ३०कारकी उपालनाके लिये 
ही उयोतिशोमादिकोंकी उपासनाहे । ओर अभ्कारकी उपासना | 
. ध्यानके लिये नहींहे। इसत्तरह देवताओं से युक्त उद्गाताओं | 
स्वाभाविक "तमोरूप' वे असुर ज्योतीरूप नासिकाका प्राणमय : 
देवको अधर्म से तेभय | तब वहः का प्राणं उत्तम 

घम स युक्त करतेभय। तब वह नासिकाका प्राणं उत्तम 
गन्धके अहणका अभिमानके नष्ट होने से विवेकका तिरस्कार 
युक्त हाताभया । इसीसे वह अधमयुक्त होताभया। यह असर | 
सम्बन्धि पापसे युक्त होताहे। इसीलिये घाण प्राण सगन्धि और | 
दुर्गन्धि दोका अहण करता है। इसीलिये लोक भी सगर्धि | 
ओर दुगगन्धि दोनोंको महण करताहे ॥ २॥ विक; 
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पूचो दध प्रथम: प्रपाठकः । . १५ 


थ ह्‌ न्क्षरू ठूगाथसपासाचीकर तद्धादराः्पाप्म 


३९ 


ना विविधस्तस्मासप्रोमर्य पहयति दशनाय चादुशनाय 
नव॒ पाप्मना होताइइस ॥ ४॥ | 

वाथ ह ओत्रमुदूगीथपुपासांचक्रिर तडासुराः पापम 
ना विविधस्तस्मात्तेनोमयछेश्वणोति श्रवणीय चाश्षत 
णीय च पाप्मना ह्येताहेडय ॥ ५॥. | 
| . अथ हमन उदूगीथमुयासां चक्रिरे तदासुराः पाऱ्न 
| ना विविधस्तस्मातनोमयछेपंकलपयते संकरपनाय चा 
 संकल्पनीय च पाप्मना हछोेताडडय ॥ ६ ॥ 


भावार्थ मन्त्र तृतीय का । 

` चे देवता वाणीरूप उन्लीथका उपासना करतभय ॥ उस वाशा 
| को भी अंसुर पाप से युक्त करतेभय। इसी स लोक वाणी से सत्य 
| और असत्य दोनों का उच्चारण करत ह । क्यों कि वाकू भी असुर 

संम्वान्धि पाप से यक्त है ॥ ३॥ 

भातार्थ चतुर्थ मन्त्रका। . 

`` ` ब्र देवता नेत्र सम्वन्धि प्राणर्प उद्गीथक उपासना करत भय 

उत्को भी असुर अधम से युक्त करतभव | इसी कारण से लोक 
| ज्लेत्रले दशनीय ओर अदशनीय दोनों का देखते है। कयाक चक 
| इन्द्रिय भी असुर सम्यान्य पापसे आक्रान्तहे ॥ ४ ॥ 

`. भावाथ पञ्चस मन्त्रका। . ५ 
. _ ` अब वे देवता कणका प्राणरूप उद्दीथकी उपालना करतेभये।. | 
. उसे भी वें अंसुर पापे युक्त करतनय | इसी कारणसे यह लोक 
सुनते के योग्य और नही सुननक योगय दोनोंकों सुनते हैं। क्योंकि 
` यह भी असुर सम्बान्ध पापस युक्तहे ॥ ४. ॥ कः 
र भावाथ षछ मन्त्रका। _ aT BE 
जब देवताओं के सब उपास्यो का असुर 
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१६ डान्दोग्योपनिषादि | 
अथ ह एवायं मुख्यः प्राएस्तमुद्गीथमुपासांच 
रेतछंहासुरा ऋत्वा विदध्वंसुर्यथाइमानमाखणम्॒त्वा ह 
च्ब्छसत॥७॥ ` i 
एवं यथा5इमानमाखरास्त्वा विध्वछंसत एं ह 
स विध्वंसते य एवं बिद्धि पापं कामयते यश्चेनम 
दासति स एषोऽरमाखण ॥ ८ ॥ 


भ्रष्ट करतेभये । तब देवता मन प्राणरूप उद्दीथकी उपासना क 
रतेभये उसको भी असुर अध से यक्त करतेभये । असर पापसे। 
युक्त यह मन भी संकल्पतीय ओर असंकल्पनीय दोनोंका संक 
हप करता है ॥ ६॥ 

अक्षराथ सप्तम मन्त्रका । 

वे देवता मुख्य प्राणरूप उद्गीथकी उपासना करतेभये । तब. 

वे असुर उस मुख्य प्राणको प्राप्त होकर नष्ट होतेभये। जे 
उळूखळको प्राप्त होकर अश्म नष्ट होताहै ॥ ७॥ 

भावाथ सप्तम मन्त्रका । 


पूव(क्त मन्त्रा से मुख्य प्राणक़ी उपासनाके लिये ओर मुख्य 
प्राणकी विशुद्धताका ज्ञानके लिये. चक्षुरादि देवताओं को क्रमसे 
असुर सम्वन्धि पापसे युक्त होना कहा । अब सख्य प्राणकी उपा 
सनाका प्रकार कहते हैं ॥ घ्राणादि देवताओं का असर पापसे | 
युक्त हनक कारण त्याग करके वे देवता प्रसिद्ध मखसम्बन्धि | 
. आणरूप उहीयकी उपासना करतेभये उसको भी असुर पहिले | 
` देवताओंकी तरह प्राप्त होकर अभिप्राय मात्रले विनाशको प्राप्त | 

होतभय। जसे लोकम अश्मसे बनाई हुई उखलके नाश करते. 
को प्रेरणा कियाहुआ कुदाल ऊखलको पाप्त होकर ऊखलका 
अणुमात्र भी दोषकिये विना कुद्दाळ स्वयं नष्ट होताहे । तेसे ये | 
असुर भी मुख्यको प्राप्तहोकर नष्टभये ॥ ७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पूर्वार्धे प्रथसः प्रपाठकः । ९७ 


च. 


नेवेतेने सरभि न दुगेन्थि विजानात्यपहतंपाप्मा ह्य 


ष तेन यदश्षाति यत्पिबति तनेतरान्प्राणानवांते । एतु 


~ 


-एवान्ततोऽवित्वाक्रासाति व्याददात्यवान्तत द्वत ॥ ९ ॥ 


अक्षराथ अधस समन्त्रका । 
इसीतरह जैसे अश्म से बनायेहुये उळूखरका प्राप्तहाकर 


(र 


विनष्ट होताहे । इसी तरह वह नष्ट होताहे। जो शाणाख्य उको 


जाननेवाले के विषयमे पापाचरण करताहँ। जा इस शआणतच्ताका 
मारता हे वह उलखलक सहशुइई ॥ ८ ॥ 


सावाथ अष्टस सन्त्रको । 


प्राठाकी उपालना करनी चाहिये । जसे अइम स बनायहुय उल- 


- खलकी-पायकर कुदालादि शत्र नष्ट होदेह । इसी तरह वह पुरुष 


नष्ट हाताहें। जो उक्त भ्राणकी जाननवाल परूषक [वष घाण ज्ञान 
[9 


की अयोग्यता सम्पादत करने को चाहताह। आर जा इस अण” 


ताके सम्मख चिल्लाना और ताडनादिकों का अयोंग करता. 


है। वहं कुद्दालादि शख्की तरह नाशको पाता है। क्योकि वह 


। यह्‌ घाणबेत्ांघ्राशरूप हाने से ऊखल का तरह दूसरे स नए नह | 
| होता यहाँ यह रोका नहीं करनी चाहिये [के जसा मुख्य आण : 


वॉयरूप हैं। दसा तरह नाका सचान्य शाणद्वं वायुरूपह ता 


| वापयक्त नासिका संबन्धि भाणभी सुख्य ग्या नहीं। ऐसा कहना 
| उचित नही क्योंकि नासिका संवान्यि भाण, स्थान आर इष्र्या . . Es 
| .केवेगुण्य होनेसे पाप संयुक्त हागया आर वायुरूप का सुरू प्राण, 5 2 
| स्थान आर देवता के बलवान्‌ होने से पापयुक्त नह(हुआ इसालई . वा 
| इसमें सुर्य व्यवहार हीना उाचतहा है । असि खन शिक्षावान्‌ | 
| एरुष के हस्त ले कार्य विशेष को उतपज्ञकरतेहैं। ऑर अंशिक्षित 
बा एव के हस्त से कार्यविशेष को नहीं करते । इसी तरह घाण 


छण असरों से नहीं: आक्रमण. कियागया है । इसालय. . 


ans ono 


१८ | छान्दोग्योपनिषदि 


देवता भी असुर संबन्धि पापसंयुक्त घाण के सयोग से पापी | 
होने के कारण से मुख्य नहीं होलक्ते ह॥ ८ ॥ | 
र  अक्षराथनवमसन्त्रका। ४० | 
इस से सुगन्धि ओर दुंगेन्थि.को नहीं जानता है। यह पाप | 
' रहित हे उस से जो भक्षण करता हे जो पान करता है उस से 
प्राणों की रक्षा करता है इस. मुख्य भाण को सरण काल में नही 
घात होकर निकलता हे । इस लिये मरण काल भ॑ सुखका वि 
- दारण करताही हे॥६॥ 
| भावार्थनवमसन्त्रका। . 
` जिस कारण से असुर पापे युक्त सुख्य नहा हे इसी लिये 
इस मुख्य प्रमाण से सुगन्धि दुर्गन्धि को लोक नहीं जानता! 
है और घ्राण से ही सुगन्धि दुगन्धि को जानता. है। इसकारण 
' पाप-रहित यह भाण शुरू हे । ओर यह सुर्य केवल घाणादि। 
इन्द्रियों की तरह केवल अपने उदर का पोषकही नहीं हे किन्तु 
` सत इन्द्रियों का पोषक हे । सोही कहते हें इस सुख्य प्राण से 
. जो लोक भोजन करता हे जो पानकरताहे। उससे घाणादिकों | 
को पालना करता है। अथात. उस भोजन ओर पानसे घाणादि| 
इन्द्रियों कि स्थिति होती हे । प्राण सबका रक्षक है इस लिये 
' भी दाद्हे ॥ मुख्य घ्राण के भोजन ओर पानसे घाणादिकों कौ. 
: स्थिति केसे होती हे । सो कहतेहे कि इस सुख्य प्राण का व्या” 
पार है भोजन करना । ओर पान करना । जब घाणादि प्राण 
. समूह सरण समय में अन्न ओर पानको नहीं घ्रात होते हैं । तब! 
` ` वे अपने श्रीर का त्याग करते हें इन्द्रियां स्वये भोजन ओर. 
पान नहीं करसक्ती हें । क्योंकि प्राण रहित पुरुष भोजन ओ 


rsd 


' ` पान में नहीं प्रदत्त होता । अब यहां शका करते हैं कि प्राण 


निकलने के समय भोजन की इच्छा नहीं रहती । इसलिये इन 
. समह निकलता है। ओर भोज्य पदार्थ नहीं रहने से 5 
: नहं होता । यह भी उचित नहीं क्योंकि जो भोज़न की इच्छी 
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पूरवादेंप्रथमःप्रपाठकः | ९ ह... 
` त खं हाङ्गिरा उद्गीयसुपासांचक्र एतसुएवाऽऽङ्गिरसं ` 
मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १०॥ ` ` | २» 
ही नहीं रहती' तो भाण निर्गमन समय में सुलविदारण नहीं | 
होता इससे निश्‍चय होता हे कि भोजन की इच्छा रहतीहीहै&॥ | 
` ` क्षराय दशससन्त्रका। ` `` वण यी 

उसी सुख्य प्राण को अङ्गि 


री ररा रूप उद्घोथ को उपासना करतें. 
अये जो अङ्ञों का प्राण होने से रस है।इतीसे इसको अङ्गि: .. 
| शसमानत हैं॥ १०७0... 2 1000 त मी 
FE भावार्थ दशमन सन्त्रका। `. : 
2 मन्त्रँ से विशुद्धिुणवाला मुख्य प्राणरूप उद्गाता | 
। की दष्टे से उद्गीथ का अवयवरूप ओंकार नाभक अक्षरको उपा. | 
. सना के लिये कहा । अब उसी ओकार का आक्विरस बृहस्पति 
। आयास्यादि ऋषि स्वरूप कहने को “त&ददाङ्गिरा” इत्यादि 
| मन्त्र का आरंभ करते हैं । इस मुख्य प्राण रूप उद्गीथ कीवक 
| और दालच्य ये दोनों आहिरा रूप से उपासना करते भये तेसे . . 
| ही बृहस्पति ओर आयास्य रूपसे उपासना करतेभये*एतंसुए 
| वाङ्गिरसं बृहस्पतिमायास्ये प्राणं मन्यन्ते” इसी प्राण को बृह. | 
| स्पति आयास्य ओर आङ्गिरस मानते हैं । यहाँ दाहा रत 
| कि आङ्गिरस बृहस्पति आयास्य इन तीन गुणों से युक्त ओंकार | 
| ऋषिरुप प्राणंकी उपासना करते लये यह अर्थे दूर पड 


३० ` . ` छान्दोग्योपनिषदि 


नेनतंह बृहस्पतिर द्वीथमुपासांचक एतमु एव 
सुपति मन्यन्ते वाग्घि रहतीतस्यएषपांतः॥ 1१ ॥ 
- _ तेनत छं हायास्य उद्बीथमुपासांचक्र एतमु एवा 
यास्यं मन्यन्त आस्यांद्यदयते ॥.१२॥ | 
` तेनत छं ह बको दाल्भ्यों विदाइंचकार । सहनेमिश 
 यानापहाता बभव सह रुमभ्यः कासानागायात ॥.१३॥ 
घ्राणरूप होकर रस हे । अप्रात उत्तम हे । इसी से इसका नांम 
आङ्गिरसहे ॥ १० ॥ 
अचराथ मन्त्र ग्यारहवेंक)। | 
उस उद्वीथरूप 'घ्राणकी बृहस्पात उपासना करता भया । इस | 

लिये इस प्राणकोही बृहस्पति मानते ६। बहता शब्दका अथ 
` वाकू है। उसका यह पाते हं ॥ ११ ॥ i 
भवाथ ग्यारहवं सन्त्रका । 
उद्गीथरूप प्राणकी बृहस्पति उपासना करता भयाः। इससे 
` -दहस्पति प्राणरूप हे । क्योंकि वाकूका स्वारी हे इसलिये बृह 
स्पत्ति छाणरूप है॥ ११॥ . 

भात्राथ सन्त्र बारहवेंका। 
` ` अङ्गिरस शुच्दको तरह बृहस्पात आर आयास्य शब्द भी गुण। 
ओर ऋषिरूप अंथ को कहनेवाले हैं । बृहस्पति ऋषि आपकी 
उपासना करता भया । इसलिये बृहस्पति प्राणरूपहे । ओर वाकू 
` 'कापांत होनेले प्राण बृहस्पाते गुणवाला हे । इसी तरह याया, 
` स्य ऋषिभी प्राणका उपासक होनेसे प्रणरूप हे। ओर सख से. 


| 
| 
| 
| 
] 
| 


' निकलतंहे। इसलिये आयास्य गणवाला भी आणहे । इन सन्तर 


का तात्पय यहहै।के जो इंस उद्गीथरूप प्राणकी उपासनाकरे। वॉ, 
. अपनेको अङ्गिरसादि गुणयुक्त प्राणळूप ज्ञानकर करे ॥:१२॥ | 

र भावाथ त्रयोदश मन्त्रका । 5 
केवल अङ्गिरादि ऋषिही इस प्राण की उपासना नहीं 1 
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त्यादि शब्दों से पाहिले ऋषिरूप अथका बोध होताहे। फिर योग. 


oT TS OT शकि 0 


मपि) ऋग्वेदके प्रथम सण्डलके देखनेवाले ऋषियाका नाम श- . । 


प्रवोद्धे प्रथसः प्रपांठकः ! व यर 


भये. किन्लु इस आझाद आषंख्प प्राणकी उपासना करतभय 


यह अर्थ नहीं कहना चाहिये । यह शङ्गा ठीक नहा द्याक बहरुप 


से गणरूप अर्थका बोध होता है। इसलिये आकार को पाहे 


` ऋषिरूपः कहकर फिर आङ्गराद गुणरूप कहना उचितहे । प्राणा 


की उपासता करनेवाले ऋषियों को प्राणरूप. एतरेयक श्रुति में 
भी कहां है । ( तस्माच्छतचिनंमित्यांचचषते एतमेव सन्‍्तस्तषि- 


तई । यह घण जिस कारणसे इन्द्रियतम्हरूप पुरुषको प्राप्त 


 होताभया। इसीले ऋषियोंके शरीरमें रहनवाल इस भाणका शा- | 
` तर्ची शब्दसे कहते हे । तेसेही आदे आर अंतत के मण्डल को 


छोड़कर बाच क मण्डल्धों का दखनवाल त्रटाषयाका चाम साध्य- 


सा हे। वे माध्यम ऋषि भी प्राणरूप हे । तीय मण्डलका द- | यक 
_ खनेत्राले ऋषिका नास गत्समद है । वहभा प्राणरूपहे.॥ क्योंकि 
इयनकालंसें वागादिकॉका निगलने से भाण रत १ स्खलन का अर 
कारणं रत्सरूपहे । ओर मइका कारण हानस अपान मद्रूपहे॥. 
| इसतरह प्राणापानरूप एत्समद शब्दका अभ हान से गरत्समद | 

| भी प्राएरूप हे । तृतीय मण्डलदृष्टा विश्वामित्रहे। वहभी भो | 
| जय वस्तुओं के त्रिय होने से ्राणरूप है चतुर्थमपडल दृष्टा वाम- | न 
| देव ऋष हे । वहभी प्राणरूप हे । क्योंकि वह वागाद देवताओं 
का सेवक है। पचम मण्डल दृष्टा आज ऋत हे 1वह भी प्राण... 
रूप हे । क्योंकि वह सच पा्पाका भक्षण करनेवाला. हे। इसक- 
- थनःसे यह: सिद्ध:हुंआ कि जसे शत आ। 
| जे घाण जाना।ओर घांणकों रक्तः संवेरूपसें चक ओर 


भोर वे बक ओर. दाल्भ्य मिश 


दे ऋषियोंकों भ्रति. | 


Ft 


२६४... झोन्दोग्योपनिषादे -.. भ्या 
___ _ ` झागाता हवे कामानां भवति य एतदेवं विद्ानक्ष 
... संद्रीथसुपास्त इत्याष्यात्मस्‌॥ 3४॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य दवितीयःखण्डः ॥२॥ 
अथ प्रेथमाध्यायस्य- तृतीयः खण्डः प्रारभ्यते; || 
अथाधिदेवतं एवासा तपाति तमुद्राथंसपासीतोद्यन्वा ए 
 बप्रजाभ्य उद्बायति । उद्यछंस्तसोमयमपहन्त्यपहर 
हवेमंयस्यतमसो भवति ये एवं वेद ॥ १॥ ज्र 
क 3. भवाथ चतुदशु सन्त्रका । >. 
` वह कामों को देनेवाला होता हे। जो विद्वान्‌ पूर्वोक्त गण: 
` युक्तघाणरूप उद्दोथकी उपासना करता है। ओकारकी उपासन 
. का कामपण करना इल लोक का फल कहा। ओर प्राण तथा! 
` आत्माका ऐक्यरूप अद फल हे । इस अदष्ट फल में श्राति को 
प्रमाण देते हें ( देवो भत्वा देवानप्येतीति ) प्राणकी उपासना 
. करनवाला मनुष्य देवरूप होकर देंवॉको भी प्राप्त होता हे। यह 
.  उद्दीधकी उपासना आत्मरूप से कही गई हे। इसलिय इसका 
` नाम अध्यात्मोपासना कहागया हे॥ १४॥ | 
` ` इति घथमाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 


अब ग्रथमाष्यायक तृतीय खण्डका आरर्भ करते. हैं ॥ 
` `, `; ` अचरां तृुतीयखण्ड क प्रथम मन्त्रका । 
विषयक उल्दीथकी उपासना को कहतेहें। जो यह 
स उद्दीथकी उपासना करे। उदय होता हु 
छय अज्ञ उत्पन्न करनेकी यत्न करता हे । उ 
सूय अन्थकार रूपी: | 


प्रादे प्रथसः प्रपाठकः जा लाल 
समानउणएवाऽयं चासो चोष्णोइ्यमुष्ण़ोड्सा स्वर . 

. इतीममाचच्तते स्वर इयते प्रत्यास्वर इत्यप तस्माहदाए्‌ 
तंमिममसं चोद्रीयसपासीत॥ २॥ ` द 
Fo भावार्थ तृतीय खण्डक अथस मम्त्रका। 

आध्यारिमकढष्टिसि उ्गीथोपासनाको; कहे बाद देवताखूप उ- 
द्रीथकीःउपासनाको कहते हैं । कयाकि.उन्नीथक्रा उपासना 'कई' 
| शकारसे होती है।जो यह प्रत्यक्ष सय तपता हे । उस. सयरूप 
उद्वीथक्री उपासना करे। यद्यपि उद्दीध शब्दका अथ अक्षरंरूप 
| हे और आदित्य शब्दका अथ -ज्योतीरूप है। इस लियेःस्रह . -. 
। एक नहीं होसक्ते तयापि यहा लक्षण से आदित्य और उद्गीथ ' | 
। एक होसके हैं । देखो जेसे यज्ञ में अंज्न:उत्पांच के लिये उदोथ | 
। जाननेवाला उद्गाता होता है- इसी तंरह अज्ञा के लिये अज्ञ | यग 

उत्पादन के लिये यह सर्य उद्चीथ रूप है। क्योंकि सये कें उदघ' | 
हुये विना थान्य का पाक नहीं होता । जस अन्नके/लिय उद्गाता oC 
| उद्वीतारूप हे इसी तरह सूर्य भी उद्दोथरूप हें। ओर सूय उ | 
. दय होतेही रात्रीके अन्धकार को तथा अन्धकार कें भयको नष्ठ | 
। करता हे॥ ओर ऐले सर्य को जो जानता हे वह जन्म मरण | 
| रूप भय का तथा अपने अज्ञान का नाश करनेवाला होता ह? 

अश्षरार्थ द्वितीय संन्त्रका । हु ह 
|. यह प्राण और यह सूर्य संदृशही हैं । क्योंकि:दोनोंही ,उष्ण . ड 
~ हें। ओर इसी घाण को स्वर कहते हैं। ओर इस सूय को स्वर | 
. तथा प्रत्यास्वर कहते. हे ।. इससे प्राणको आदित्यरूप उद्गीथ | 
| समझ कर उपासना करे ॥ २ ॥ sat) Ff ER 

-.  _. भावार्थ द्वितीय मन्त्रका।' . : - 
यद्यपि घ्राएका स्थान आत्मा हे । और येका 


~ 


को वाहिर निकालता हे वह 


२३ `. छान्दोग्योपनिषाद्‌ 


अथ खलु व्यानमेवोद्रीथमुपासीतं यद्व प्राणिति त! 


1 


न्वाचसभिव्याइरति॥३॥-. ... . .. |. 


विक भेद न होनेसे इनकी एकही रूपसे उपासना कहा । यद्या 
घाण आर आदित्यका स्थान भदसे भद हें । परन्तं गण ओर नसं | 
कं एक होने से वास्तव में एकही है। देखो सय का उष्ण श | 


। तेसेही प्राणका. भी उष्णं गण हे। असां घांणंको स्वरं कहते. 


हं। तेसही सूय को भी स्वर कहते हें । क्योंकि प्राण स्थल देह! 
` का त्याग कय बाद फेर उसी स्थुल देहम” नहीं प्रवेश करता 


इ) इसलिय इस स्वर कहते । ओर सूर्य प्रातिटिन अस्त होकर | 


- भ्ालादन उसा स्थान म उदय होता. इसलिये सयको घत्यास्वर! 


कइतह । इसतरह गुण ओर नामसे काण ओर सर्य समाने होते. 
नका. वास्तव.मे अभव हे । इसीस कहते हे कि घाणासित्न | 
आइत्यरूप उद्भाथ को उपासना करनी चाहिये है २॥ | 
कका अक्षरा तृतीय सन्त्रको। ` ` 7: 5। 
अब व्यानरूप उद्गीथकी उवासना करे | पुरुष जिससे पु | 
रुष वायुको ।नेकालता हे वह घ्राणहे । और जिससे वायो मी: | 
तर लेजाता है वहं अपान हे । और धाणापान री संघिको व्याम | 


- कहते हें जो व्यान है वहद्दी वाकः ह। इसीसे. शाणापानके ययाः | 


पारको छोड़कर मनुष्य वाणीको क हतो है॥ ३ ॥ i 
I सावाथं तताय मन्त्रका:। मर रागी 
अव भकारान्तरसे उदगीथकी उपासनाको कहते हैं आणे 
काही धत्ति विशेषरूपःव्यानरूप उद्गाथको उपासना करे। अरब | 
व्यात्नर!त्तका स्वरूप क्ह्त हैँ । इस शाणक्रा घाग, अपात ओर 
व्याय ये तोन वृत्तियां हैं उन में जो पुरुष सुख ओर नालाले वाय | 


वायुका दात विशुंष धाण हे. ओर 
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` प्राणो यदपानिति सोऽपानः। अथयः- प्राणाच्यानयी, 
सन्धिसव्यानो योव्यानः साचाक्‌। तस्मादप्राणन्ननपानन : 


* ` पूवार्ध प्रथमः प्रपाठकः । २५, 


या वाक्सक्कस्मादघ्राणन्ननपानच्नुचममिव्याइरतिय 
 त्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स 
-उद्गीथस्तस्मादप्राणन्ननपानश्जुद्रायति॥ ४॥ _ 
.  आतोयान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेमथनः 
_ माजेः सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपानछश्ता 
| निकरोत्येतस्य हेतोव्योनमेवोङ्गीथमुपासीत॥ ५ ॥ 
जो पुरुष सुख और नासिका द्वारा वायुको भीतर खेंचता हे वह 
वायुकी बृत्ति अपानहै। और जो प्राण और अपान दोनों इत्तियो 
: के अभाव में जो मध्य में वायुका इत्तिविशेष हे उसे व्यान कहते 
' हैं। इस वयानकी उपासना करे। यहां शाङ्का करतेहें कि घाण ओर 
। अपान दोनोंकों छोड़कर व्यानकी ही उपासनाका उपदेश क्यों . . 
| करते हो । इस में कहते हैं कि उयानाख्यप्राण इति वीयवत्‌ कम . 
का कारण हे । संसार जब वाणी केका उच्चारण करता है तब 
। प्राण ओर अपान के व्यापार का त्याग करिके व्यान सेही उच्चा- 
रण करता है.। इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार का काय बाकू 
सेही होताहे और वाकू का उच्चारण व्यान से होता हे । इस 
लिये प्राणापान की अपेक्षा व्यान को वीर्य्यवान्‌ ओर. उपास्य 
कहा है ॥ २॥ र Dh sg 
क वार्थ चतुर्थ मन्त्रका । FF 
 . जोवाकू है वहही ऋक्‌ हे । इसी कारण से प्राणापान के _ 
` व्यापार का त्याग किये बाद आक्‌ का उच्चारण होता हे । ओर 
 जोष््क है। वहही साम है क्योंकि प्राणापान के व्यापार की 
 निदृत्ति के पश्‍चातही साम गाया जांता है । ओर जो सामहे _ 
_चहही उद्हीथ हे । क्योंकि ्राणाऽपान के व्यापार के अनन्तरही | 


__ उद्गीथ अथात्‌ गान होता है ॥ ४ ॥ . द 
2 ` भाव्रार्थ पञ्चमसन्त्रका। ` 


Ro 


` _ केवल व्यान से वागादिकों का उच्चारण 


ही नही किन्तु इंस 


Y 4०५. 
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२६ ` छान्दोग्योपनिषदि 


अथ खलूङ्गीथाक्षराण्यपासीतोङ्वीथ इतिप्राण ए 
- त्प्राणेन ह्यत्तिष्ठति चाग्गीवाचोह गिर इत्याचक्षतेऽन्नं 
मन्ने हीदछसरवळर्थितम्‌ ॥ ६॥ 


व्यान से ओर भी अतिकष्ट साध्य कई काय होते हें जेसे अभि 
- का मंथन मर्यादा से दोड़ना ओर दृढ़ धनुष का खंचना इस्यारि 
काय भी प्राणापान व्यापारों को त्याग करिके व्यान सही ते| 
हैं। इसलिये. प्राणादि इत्तियों से व्यान अधिक हे । इस 
_ विशिष्ट की उपासना उत्तम होती हे राजा को उपासना को 
तरह । इसी कारण से व्यानरूप उल्लीथ की उपासना करनी 
` चाहिये ओर घाणादि इत्तियों की उपासना नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि व्यान इत्ति की उपासना का फल वीर्यवान्‌,क्से हे ॥ ५॥ 
भावाथ षघमन्त्रका॥ ` | 
` अब उन्गीथ की उपासमाको कहकर उद्रीथशबद के “उद्‌? 'गी 
थे इन अक्षरों का उपासना का प्रकार कहते हैं। उद्गीथ शब्द्‌ 
हः क अक्षरांकी उपासना करे यहां यह राङ्का होती हे कि उड्गीथ की 
उपासना की अपेक्षा उद्रीथशब्द के अक्षरों की उपासना का 
कुछ फळ नहीं होगा सो ठीक नहीं । क्‍योंकि जैसे लोक में कृ 
ष्यामश्र इस नामको उपासना से परुष की उपासना प्रतीत 
होती है तेले यहां भी उद्रीथ शब्द के अक्षरों की उपासना से. 
` उहीथ कोही उपासना होती हे। “उद्गीथ  इाब्दके उद्‌? इस] 
_ अचर सः भाण करनी चाहिये क्योंकि उद्‌ शब्द का अथे है. 
..उठना तो घाणवाला पुरुषही उठ सकता हे और प्राणरहित | 
_ पुरुषनष्ट हांताह । इस से उद्‌? ओर 'ग्राण'पक है। इस एक] 
महल काय कारणका अभेदही हे । जैसे घटका कारण श 
त्तिका है तो वह घट रातका स भल्ल नहीं है तेसही उठने की। 
3 ह आण है तो उद यह भ्राणले भिन्न नहीं होसक्ता है और | 
1 इसत अक्षर को वाकू समझना चाहिये क्योकि [शिष्ट मनुष 


पो प्रथः प्रपाठकः । २७ 


यौरेवोदन्तरिक्षं गीः एथिवी थमादित्यःएवोायुगी 
रउिनस्थछं सामवेद एवोद्यजुवैदो गीऋग्वेदरथं दुग्घेड 
से वाग्दोहं यो वाचो दोहो$न्नवानन्नादो भवति य ए 
तान्येवं विह्यनुद्वीथाऽचणाण्युपारत उद्बीथ इति॥ ७॥ 
अथ खल्वाशीः सम्डधिरुपसरणानीस्युपासीत येन 
` साम्ना स्तोष्यन्स्यात्तत्सासोपधावेतू ॥ = ॥ 
चाकू को 'गी कहते हैं 'थ इस अक्षर को अञ्न जानना चाहि 
क्योकि अन्न में सब. व्यापत है इसी तरह “थे इस अक्षर 
८ उन्नी? इनका अथ व्या्हे ॥ ६॥ . `. 
* ` : ससममन्त्रका भावार्थ। 
“यौ? आकाशही 'उदः है+ उन्नतहे इसलिये । आकाश ओर 
पूथिवी के मध्यभाग का नाम अन्तरिक्ष है । वह अन्‍्तरिक्षही 
शरी? है क्योंकि लोक उसके मध्यमे रहतेहें । एथिवीही' थे. हवे 
क्योंकि एथिवी में लोक रहता हे उन्नत होने के कारण सूर्यही . 
“उद्‌? हे । अग्न्यादिकॉ . की उत्तेजना करने के कारण वायुही | 
` शी हे । सामवेदही उद्‌ है क्योंकि सामवेद की स्वगेलोक रूप 
से स्तुति की हे । और यजुवेदही गी हे, क्योंकि. यजुर्वेद के 


1 


5288 


«वाहा! ' स्वधा ! इत्यादि मन्त्रों से दिया हुआही हवि देवताओं . 


को प्राप्त होताहे । तथा ऋसेदही ` थं है क्योंकि साम 


` चछमवेद मही है। इस तरद अध्यात्म, अधिदेव; अधिलोकऔर . 


| _ वाळा वाकूरूप दोहको दोहता हे अथोत्‌ 


` वाळा होताहे ॥ ७॥ 
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च ` - छान्दोग्योपनिषदि 


यस्याडचि ताम्टचं यदार्षेयं तम्हषि यां के 
प्यन्स्थात्तां देवतासपधावेत्‌ ॥९॥ कक 

येनच्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उंपधावेयेन स्तो 
सेन स्तोष्यमाणःस्यात्तखंस्तोममपघावेत्‌ ॥ १०॥ 

यां दिशमभिशेष्यन्स्यात्तांदिदामपघावेत्‌ ॥ ११॥ 


भावार्थं अष्टम सनन्‍्त्रका । | 
वागादि सुद्धि फळवाली उपासना को कहकर अब प्रसह 

प्रात फळ समृद्धि जिस तरह से होती हे वह प्रकार कहते हें। 

अब वागादि सश्वद्धिवाले फल की उपासना के घाद आशिष 

- फलवाली सछृद्धि जिस तरह से होय सो प्रकार कहते हैं। अब 
आशीः समृद्धि का ध्यान करते हैं इसतरह उपासना करे। अब | 

` उपासना का प्रकार कहते हें । जिस सामं विशेष से उद्गाता 
स्तुति कर उस सामके उप्पत्ति छन्द देवताका चिन्तमनकरे ॥८॥ 
व्य _ सावार्थ नवस मन्त्रका। ; 
अस ऋचा म॑ वह साम हे । उस ऋचा के देवता छन्द उ- | 
पत्ति का ध्यान करे। और जो ऋषिप्रोक्त साम है। उस साम 
के ऋषि का ध्यान करे । ओरं जिस देवता की स्तुति करता हो| | 
. उस देवता का चिन्तमन करे॥ ६&॥ ` J 
20 प भावाथ दराम समन्त्रका । et 
जिस गायत्री आदि छन्दसे स्तुति करता होवे उस छन्द का | 
अनुसरण करे अर्थात्‌ ध्यान करे ओर जिस स्तोम से स्ताति क- | 
स स्तामका उपधावन करे अर्थात्‌ चिन्तमनकरे १० | 

कट भावार्थ एकादश मन्त्र का1 | 
जस दिशाको व्यास होकर देवताकी स्तुति करे जिस दिशा | 
के मालक देवता की स्तुति फरे उसी दिशां के देवता का ध्यान 


` पवे प्रथमः प्रपाठकः । 28. 


आत्मानमन्तमुपसुत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नघ्रमत्तोऽ | 
भ्याशो ह यद्स्मे स कामः सम्ध्येत यत्कामस्तुदरीतेति | 
यत्कामस्तुबीतेति॥ १२॥ ` . 59% 
` ` ` इति प्रथमाध्य्यायस्य तृतीयः खण्ड: ॥ ३॥ 
अथ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खण्ड आरभ्यते | 
३*मित्येतदक्षरमुदीथसुपासीतोमिति ह्युक्गायतितस्यो 
पव्याख्यानस॥१॥ | 2 
झक्षरार्थ द्वादश मन्त्र का। | 
. अन्त में अपत्ते स्वरूप का चिन्तमन करके स्तुति करे अपः 
. मत्त होकर ध्यान करता हुआ । इस घ्यानं करनेवाले के लिये 
'जो जो काम चाहता हे वह वह काम फलवाला होताहे । जिसके 
लिये स्तुति करता हे ॥ १२.॥ 0751 5 कि 
भावार्थ द्वादश सन्त्र का । 


|... पूर्वोक्त सासादिकॉका कम से ध्यान करके उसके बाद: अपनी 
1: आत्मा का भी गोत्र वणे आश्रमरूपसे ध्यान करके अपने वाञ्छितः 
। फल का अनुसन्धान करता हुआ ‘ऊष्म व्यञजनादिस्वरों से. प्र: 
| माद नहीं करता हुआ उद्ाता अपनी आत्मा की स्तुति करे। 
| इसतरह अपनी आत्मा की स्तुति करताहुआ उद्गाता जिल कमेः 
| में पूर्वोक्त रीति से स्तुति करनेवाला होता है उस कम में इस | 
| साधक के लिये वेवे काम प्रास होते हें जिन जिन कामको इच्छा | 
` करता हुआ वह स्तुति करताहे । अब यहां तक असङ्ग प्राप्त उ” 
हीथ की अधिदेवता अधिवेद अध्यात्म और अधिलोक रूप से 


` उपासना ओर उस उपासना का फल. कहकर इस विषयको _ 


_ समाप्त करते हें । इस का द्योतक इति पद है॥ १२॥ - | 
` ` _ इतिप्रथमाध्यायस्य तृतीयः खण्ड: ॥२॥ | 


ET ` छान्दोग्योपनिषदि ` ` 


च्य 


देवा वे रत्योबिंभ्यतखर्यी विद्यां प्राविशखंस्ते | 
न्दोभिर्च्छाद्यन्यदेभिरच्छादयछं स्तच्छन्दसा उन्द| 
स्त्वम्‌॥ २॥ | 

[न तन्न मृत्ययेथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेचं पय 
इयहृचि साम्नि यजुषि । ते नु वित्वोध्वा ऋचः साम्नो 


यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ ३॥ 
. भावार्थ चतुर्थ खण्ड के प्रथम मन्त्रका । 


इस मन्त्र का अचरार्थ ओर भावार्थ इसी अध्याय के प्रथम. 
खण्ड के प्रथम श्रति में कहदिया । यहां इस मन्त्रका दुबारा कः 
इने का अवसर यह है कि उद्दीथाक्षर की उपासना इसके पूव 
कहा है उसका प्रसङ्ग न होवे । इस ३० का ही अभय आर अशत, 
गण कहने को ओर असताभयशणवाले. उकार की उपा 
कहने को इस उकार का फिर आरम्भ करते हैं॥ १॥. 


भावार्थ द्वितीय मन्त्र का । 


बृत्तिरुप असुर पाप से भययुक्त होते हुये ऋग यज्ञः साम इग 
वेदत्रयी से कहे हुये कमको प्रवेश करते भये अर्थात्‌ वेदिक कर्म 
का आरम्भ करते भये। उस असुर पापरूप शृत्युसे रक्षाको माग. 
करके कमे का आरम्भ किया । ओर वे देवता जिन मन्त्रोंसे जो 
` _कमे होता है उस कम को त्यागकर उन मन्त्रों से दूसरे क ग 
जपहोमादि करते हुए अपनी आत्मा की रक्षा करते भये इसी. 
से वे देवता भृत्युके वश नहीं होते.हे । ओर इन मन्त्रों से देवता. 
अपनी आत्मा का आच्छादन करते. भये इसी से छन्दां का छव 
` पणा है क्योंकि छन्द मन्त्रों के आच्छादक हैं ॥ २॥ 


oT, 


क `. अक्षरांथ तृतीय मन्त्र का । 


पूवा प्रथमः प्रपाठक: । ३३. 


- यदावां नऋ चमाज्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवछ सामैवं ` 


चजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदम्तमभयंतरपरबिइयदेवा 
अमता अभया अभवन्‌॥ ४॥ fib 
भई कि जैसे व्याध जल में मछलियों को देखता हे । वे जानकर 
ऋकू साम यज्ञः विहित-कम का त्याग करिके अक्षररूप स्वरमें 
- प्रवेश करते भये ॥ ३॥ | 11518 5 
- भावार्थ तृतीय मन्त्रका । 


| 


मृत्युकर्म करतेहुये उन देत्रताओंको ऋकू यज्ञः साम विहित _ 


` कम में इस तरह देखता भया । जैसे लोक में धीवर अल्प जळ 
स मछली को अपने शखले सारने योग्य समझकर देखता हे । 
अथोत सत्युंकमेके क्षयरूप उपायसे देवताओंका तिरस्कार सम- 
झत्युरूप असुरे के अभिलषित को जानकर कग यजुःसाम ख 


= पर कम ~ 


| भयके दूर होने में निराशं होकर असत अभय शुणवाला अक्षर 
रूप स्वरसे प्रवेश करते भये । अर्थात्‌ ३^कारकी उपासना म 
'तत्पर होते भये ॥ ३॥ ... jabs oe 


भावार्थ चतुर्थ मन्त्रका । 

| सक्के। सो ठीक नहीं क्योंकि. जब ऋचाको अध्ययनसे अपने अ- 

भीन करता है। तब ३“कारका अत्यन्त आदर करता है। इसी 
_ तरसे साम ओर यज्ञुको जब अध्ययनद्वारा अपने अधीन करता 


है। इसीलिये उदात्तादि स्त्ररोंको तरह ॐकार भी स्वरं हे। यह 


>) 


| बुद्धि से उस 3“कारका ध्यान करिके देवता अशत ओर अभय 
| रूपह्ोतेभये॥४॥ ` गा 
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बन्धि कर्भका त्याग करते भये। अर्थात्‌ उस कमसे सृत्युसंबन्धि 


उण्कारको उदात्ताविरूप नहीं होने के कारण स्वर नहीं कह 


है। उस समय भी ३शकारका अत्यन्त आदरसे उच्चारण करता . 


अक्षर अघृत और अभय है। क्योंकि ब्रह्मका अवयव है ब्रह्म | 


३२ oe एन्दोग्योपनिषदि 


स य एतदेवं विद्वानक्षरं वी 
तमभयं प्रविशति तत्प्राविश्य यद्म्इता देवास्तदसतो। 
भवात॥५॥ 

इतिं प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः-खण्डः ॥ ४.॥ 
अथ प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड आरभ्यते ॥ 

अथ खलु य उद्गीथःस प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ द 
त्यसोत्रा आदित्यउङ्रीथएष प्रणव^मितिह्येषस्वरन्नेति | 

 “ अथ चतुथ खण्डके पञ्चम मन्त्रका । f 

३*कारकी उपासना से देवताओं को अघतख्र और अभयल 

की पासि होसक्ती हे । इससे पुरुषोंको क्या फळ होगा। जो पः 

रुष देवताओंकी तरह असत ओर अभय शुणवाले अक्षरकी उपा |. 

सना करता हे। वह देवताओं की तरह अशत ओर अभय हे 

. ` ` घास होकर अथात्‌ ब्रह्म बुद्धि से उस ॐकारका ध्यान करके दे 

२ वता जिस अश्ृतपणा से अम्नतरूप हुये उसी अघ्रतपणा से ओर 

. भी मनुष्य अभृतरूप होते हैं। और राजकुल में प्रविष्ट हुये मनु 

. ध्यकी तरह अह्मके अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भेद नहीं होता । अर्थात्‌ देः 

वता ओर मनुष्यों के अश्लतपणा में अधिकता ओर न्यनता कुब 

भी नहीं होती ॥ ५॥ - र. 
इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: खएडः॥ ४॥ 

अथ अथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड आरभ्यते ॥ 

अक्षराथ पञ्चम खपडक प्रथम सन्त्रका । 


जो उद्लीथ हे वह प्रणव हे । जो प्रणव है बह उद्गीथहे । ओर | 
यह उन्नीथ आदित्य है। और यह आदित्य ग्रणवहे । क्योंकि ॐ 


` इसका उच्चारण करताहुआ यह आदित्य चलता है ॥ १ ॥ i 
भावार्थ पञ्चम खपडके प्रथम मेन्त्रका । > 
इस खण्ड में पहिले प्रणव ओर उद्दीथका ऐक्य कहेंगे 


च्वाद्ध प्रथमः प्रपाठकः |. ३३ 
एतश एवाहमस्यगासष तस्मान्समख्वमकाऽसातह 


कौषीतकिः पत्रसवाच रइ्मी छं स्त्वंपयोवतेयाहृहवो वे ते 
भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 
अथाध्यात्मं य एवायं मख्यःप्राणस्तसद्गीथसुपा 


सीतोमिति ह्येष स्वरन्नति ॥ ३ ॥ 


| 
| 


| जो उत्रीथकी उपासना कहा उसकी निन्दा दारिके प्राण ओर 
| इंश्मियोंका भेदरूप गणवाला उद्दोथका अवयवरूप ३^कारका उ 
पालना अनेक पुत्रलाभ के लिये कहेंगे । इसलिये पञचम खएडका 
| आरस्भ करतेहे । जो “उद्बीथ' है, वह 'प्रणब' हे । ओर 'बहुद्वचों 
का जो अणव” हे वह 'छान्दोग्य*उद्वाश' शब्दसे कहा जाताहे। 
| और यह आदित्य ्णवरूप उद्गीथ हे । क्योंकि सूय घ्राणियोंकी 
| ध्रवात्ति के अर्थ ॐ इसतरह अनुमति करताहुआ ही माना गमन 


करता है। इसकारण सूर्यको ३शक्रारपंणा हे॥ .१ ॥ 

| - : __ -आवार्थ द्वितीय सन्त्रका। | 

| ` “आदित्यदृष्टि' से कहीहुई “उदीथ’, की उपासनाको निन्दा 
| करते हैं। इसही 'आदित्य' का सेने आदित्य” ओर रश्मियों का 
| अभेद समझकर ध्यान कियाथा । इससे मेरे तुम एक एत्र हुये। 
| यह 'कोषीतकिः अपने पुत्रको कहता भया। अब तुम याद बहुत 
से पत्नॉंकी चाह करतेहो तो 'रश्मि! ओर 'आदित्य,इनकी भिंद- 
| दृष्टि! से उपासना करो। अधात्‌ रश्मि ओर आदित्य इनका भेद- 
| रूप गुणवाला उङ्गीथकी उपासना करो, जिससे तुमका बहुत स 


hs 9: 28 


` हुईं कि आदित्योपासना से एकही पुत्र होता हे ओर ररिस तथा 


_ वता विषयक दशनः हे॥ २ ॥ 
शू 


RN 


“क 
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| घ्राणइष्टि से अध्यात्मरूप ओर आदित्यदृष्टि से अधिदेवतारूप _ 


| पुत्र “घासः होवेंगे । इस मन्त्रसे आदित्योपासना की यह निन्दा - 


है, 


आदित्यकी भेव से उपासना करने से बहुत पुत्र होते हैं यह दे: | र 


३४... :छान्‍्वोग्योपनिषदि 


एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकाउलोति 
ह कोषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणा छं स्त्वं समानमभिया 


ताइहवो वे म भबष्यन्तात ॥ ७े॥ ऱ्या 
अक्षरारथतृतीयमन्त्रकाा . | 

. . अब “अध्यात्म उपासनाको कहते हैं । जो यह मुख्य प्राण 

; उस मख्य छाणरूप उद्रीथकी उपासनाकरे । क्योंकि 3”यह 
.- मति करताहुआ जाता है ॥ ‘3 
ड सावाथ तृतीय मन्त्रका । | 
अधिदेवतोपासना को कहे वाद अध्यात्म उपासना का कह | 

| हे 1 इल मुख्यप्राणरूप उद्गोथ की उपासना करे । क्योंकि न| ` 
__ ` सूर्य प्राणियोंकी प्रवृत्ति के लिये अनुमति देताहुआा गमन करता. 
ळे हे, इसीतरह यह प्राण भी वाकू की घ्रद्वत्ति के लिये ॐ इ. 
तरह अनुमाति करता हुआही मानो. गमन करता हे । अथा] 
मरनेवाले के समीप मे रहनेवाले बान्धव जन मरण समय 
प्राण की वागादि प्रवृत्ति के लिये ' हां कंहो' इत्यादि रूप अगु' 
मति को नहीं जानते हें। इससे निइचय हुआ [कि जीवनावस्था 

` सं हाँ कहो इस अनुमति के अनन्तरही वागादिकों की प्रदा 
होती हे । “अर्थात्‌ कहनेवाला कहनेका आरम्भ करता है इत. 
लिये प्राणका अनुमति देनाही ३“कार हे । अध्यात्म ओर अर्प 
देव, प्राण ओर आदित्य को उद्दीथरूप होनेसे आदित्य! में ग 
. 'अनुमति' रूप उकार समझना चाहिये ॥ ३॥ र्ग 
चतुथ मन्त्रका भावाथ ह | 
. ` इसतरह प्राणदष्टि दरारा कही हुईं उद्वीथोपासना की ति 
. . करिके अपने अभिलषित उपासनाको कहते हैं। हे पुत्र! में ६६ 
 उद्गीथरूप प्राणका वाकू ओर प्राणको एक समझकर ध्यान 
 ©रताथा, इसी कारण तुम मेरे एक पुत्र हुयेहो, यह इत्त 
क क तकि अपने पुन्नको कहता हुआ। हेपत्र !1अब जो तुस बहु त पु 


4 
® 
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पवो प्रथमः प्रपाठकः।  &. ३९. 


अथ खल य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ _ 
इति होठषद्नादेवापि इुरुद्रीतमनुससाहरतीत्यनुसमा 
 हरतीति॥ ५ ॥ 

इाते प्रथमाघ्यायस्य पञ्चसः खण्डः ॥ 
अथ प्रथमाध्यायस्य ष्ठः खणड आरभ्यत ॥ 


इयमंचगारनः साम तदतद्तरयास्टच्यष्युठछ सास 
| तस्मादृच्यध्युढ्छ साम गायत इयमव सारनरमरत | 
| द्साम॥ १ ॥ 

| की इच्छा करते हो तो वाक्‌ ओर मुख्य प्राणको. भदगुणवाला 
| उन्गीथ समझकर चित्तसे ध्यान करो। जिससे तुमको बहुत से 
पुत्र होवेंगे । प्राण ओर आदित्यका एक रूप से ध्यान करने में 
। एक पत्नकाही लाभ होता हे । इसलिये रश्मि ओर प्राण रूपस 
| भद जानकर ध्यान करने वाळे को बहुत पुत्र होते हे । यह इस 
| काण्डस कहा है ॥ ४ ॥ 
. भावाथ पञ्चस सन्त्रका ॥ 

जब 'भेददृष्टि' काही अधिक फल हुआ तो प्रणव और उ- 
| द्वीथ का ऐक्य कहनेक्रा क्या प्रयोजन हे । प्रणव ओर उद्गीथका 
| ऐक्य कहनेका प्रयोजन यह है कि जब उद्गाता प्रणव ओर उद्गीथ _ 
| के ऐक्य से अपने कमे में प्रमाद से दुष्टगान करे तो उस समय - 
| होता कमे में प्रयोग कियेहुये प्रणव से उस दुष्टगान के 'क्षतको' 
दूर करता हे। यदि प्रणव ओर उट्टीथको एक नहीं माने ताउ- | 
'द्वाता का गानं प्रयुक्त क्षतिको होता प्रणवस दूर नहा कर: | 
सकता ॥ ४॥ ˆ `` rd 
इति प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः॥ | 
अब ्रथमाध्याय के षछ खण्ड का आरस्भ करते हैं ॥ 


= 
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न्दोग्यो 


“३६ ` छान्दोग्योपानेषांद 


अन्तरिक्षमेवग्वायः साम तदेतद्स्यासच्यध्यरा 
साम तस्माहच्यध्यूढछं साम गीयतेन्तारक्षसेव साः 


यरमस्तत्साम ॥ २॥ ४ | 

रूप साम एथिवी रूप ऋचा में स्थित हे । इस कारण ऋकू में || 

स्थित सामका गान करते दें । यह एथिवीसा हे आर अग्नि { 
"अमः हे।यहदोनोही साम हे ॥ १ ॥ | 
- भावाथ प्रथम मन्त्रका॥ E 
: अब समथ फळ संपत्ति कहने को उ्गीथ की क. 
उपासना को कहते हें। ऋकू में प्रथिवी हांडे करनी 
'तैसहीसाम में अग्नि दृष्टि करनी चाहिये । एथिवी को “कसं 
ओऔरअग्नि में 'सासत' अप्रसिद्ध है। सो उाचित नहा क्याकिया 
“अग्न्याख्य” साम इस एथिव्याख्य साम में उपारे भाव स। 
है । अथीत्‌ एथित्री का अधिघात देवता अग्नि हे। इस 
परथिवी ओर अग्नि एक है। ओर ऋक्‌ के अनुरोध से ही स ! 
का गान होता हे।.इसलिये हक ओर साम एक हे। इस 79 
कार ऋक ओर साम जैसे एक हैं। तेसेही एथिवी ओर अगि 


| 
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. मिले हुए हें । इस लिये एथिवी और अग्नि को ऋकू ओर सा. 
_____ मानत हे । साम इन अक्षरो में थिवी ओर अग्नि इष्टिविधात 
 _ (लिये एथिवीको “सा,, ओर अग्नि को “अम, कहा हे ॥ १। 
ताय मच्त्रका भावाथ॥ EF 
_ . यह आकाश ही ऋक्‌ हे। अथात्‌ ऋक्‌ में अन्तरित है| 
करनी चाहिये) ओर वायुही साम हे । क्योंकि सासंगान ब 
_ द्वारा ही होता है। यह अन्तरिक्ष ओर वायु इस ऋचा में रि 


पूवाद प्रथमः प्रपाठकः। ३७ 


`. योरेवरगादित्यः साम तदेतदेतस्यार्टच्यध्यूढछं साम 
तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते योरेव सादित्योऽमस्त 
: 'त्साम ॥३॥ 417 300 td र्ट 
नक्षन्राण्यवक्चन्द्रमाः साम तदतद्र्याष्टरच्यष्यु 
छं सामं तस्मादृच्यध्यूढ छं साम गीयते नचषन्राण्येव सा 
'चन्द्रमा अमस्तत्साम॥४॥ “| 
अथ यदेतदादत्यस्य शुङभाः संवगथयन्नाळ प्र्‌ः 
क्ष्णं तस्साम तदेतदेतस्यास्टच्यष्यूढछं साम तस्माहच्य 
घ्यूढछं सास गीयते ॥ ५ ॥ | 
साम ही है। इस कारण ऋचा में स्थित साम का हीं गान होता 
| है। इस 'साम, शब्द में “सा. यह पद अन्तरिच हे ओर 'अम' | 
| । यह पद वायुहे॥२॥ ; 
तृतीय सन्त्रका भावाथ॥ | 
। .. ह्यो ही ऋक्‌ हे । आदित्य साम है। यह यो ओर आदित्य 
| इस ऋक्‌ में स्थित हुआ साम हैं। इसी से ऋकू में स्थित साम 
। का गान होता है। यहां भी “सा” थो हे। ओर आदित्य असम है ` 
| र आकाश सहित सूय साम हे ॥३॥ - , ES ENE 
| .. `. ` चतुर्थं मन्त्रका भावाथ्‌॥ ५8 
नक्षत्रही कक है ॥ चन्द्र साम हे । ये दोनों इस ऋकू में 


स्थित सामरूप हैं । इसी से ऋकू में स्थित सामका गान होता ' 


| हे। यहां नचत्रही 'सा, है ओर चन्द्रमा 'अम, है। क्योंकि न- 


॥ क्षत्रा का स्वामी चन्द्रमा है। इस लिये वह चन्द्र साम है। न व 


| क्षत्र सहित चन्द्रमा साम है॥ 8॥ NP 
-  . - पञ्चममन्त्रकाअक्षराथः। `. 


_ जो यह सूर्ये की सवेत कान्तिहै वह ऋक्‌ है। ओर जो सूये | 


| से.नीला अत्यन्त:काला दीख रहा है वह साम है। ये दोनों इस _ 


: हु Ei बम 
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३८ . छान्दोग्योपनिषदि 


अथ यद्वतदाद्त्यस्य शुद्ध भाः संव रन | 
लंपर:कृष्णंतद्मस्तत्सामाथयएपान्तरादृत्य हरएण्मय। 


` परुषाहश्यत हिरण्यश्मश्राहरण्यकेश आप्रणखात्सवएव 
सवणंः ॥ ६ ॥ 83 न्‍ 


चचा सं स्थत साम रुपह । इसालये ऋक में [स्थत सां न 
__ गान होता हे । यद्यपि सये में कालिमा नहीं प्रतीत होती हे।।. 
परन्त अत्यन्त सावधान चित्तवाल को दीखती हे॥ ५॥ 

र अक्षरार्थ षष्ठ मन्त्र का। _ 
जो यह मण्डलात्मक सर्य की शुक्ल कान्ति हे वह “सा ' है 
ओर जो अत्यन्तं नील कालिमा हे । वह “अम ' हे । ये ५ | 
साम हैं। ओर जो यइ सूय के भीतर हिरण्मय पुरुष दीखता है | - 


_ उस के संत्रणमय ही इमश्च ओर केश हैं ओर वह नखोंतक ' 
सुवण रूपहे ॥ ६ ॥ | 


छटे मन्त्र का भावार्थ । : 

' ` पूवोक्त प्रकार से अङ्गो की उपासना का प्रकार कहकर आः | 
_ थिदैविक प्रधानकी उपासना कहने के लिये “ उपास्य * देवता. 
` कास्वरू को कहते हैं। ये दोनों शुक्ल कृष्ण 'सा' : अम ' है. 
इसलिये साम हे । जो यह मण्डलाकार सर्य के भीतर ज्योतीरूप | 
पुरुष दीखता है। उसके उयोतीरूप ही इमश्र हें । ओर केश भी | 
सुवणः के सहश हैं। यह पुरुष नखोंतक सुवण के सहर हे । यहाँ 
` यह शंकाहोती हे कि मन्त्र में “ हिरण्मय * पद हे उस का अथ 
` सुवण का विकार है। फिर ज्यातीरूप अर्थ क्यों करतेहो। यद्यपि | 
हिरपमय शब्द का अर्थ सुवर्ण विकार हे । परन्तु आदित्य 
सुवण विकार नहीं कहसकते। क्योकि ऋकू साम उष्ण ओर 
पाप इन से राहत हे । जो सूर्य सुवर्ण रूप दवी होता तो पाप रहित 
फर उष्ण ऋक्‌ इत्यादे चेतन धर्मा. का श्रुति वणेन नहीं करती 
इसको जगत्‌ के पूर्ण करने के कारण पुरुष कहते हैं। ओर |. 


7-० 


पर्वोर् प्रथमः प्रपाठकः । ३६ 
NNN. 


तस्य यथा कप्यास पुण्डराकमंव्मात्षणा तरयादा 


hs 


नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति हवे स 
भ्यः पाप्मभ्यो य एववेद्‌ ७॥ 
तस्यकूच साम च गोष्णा तस्मादुद्दीथस्तस्मात्वेवी- 
द्रोतितस्यहि गाता स एष येचामुष्मात्पराश्चो टोकास्तेषां 
चेष्टे देव कामानां चस्पघिदेवतम्‌॥ ॥ ` 
: डात प्रथमाध्यायस्य षएः खण्डः ॥ ६॥ 
यह प्रुष ब्रह्मचयाद साघनवाल चक्षुराहत एकाग्र [चतवारू 
पुरुष को ही दीखता हे ॥ ६ ॥ 
ससम.सून्त्र का अक्षराथ। . dake 
उसके जेत कपि का एघभाग पुण्डरीक हे। तसे उस पुरुष 


[a 


के नेत्र पुण्डरीक हैं। उसका ' उद्‌ ` यह नाम गोण है। वो यह 

सब पापों से दूरहोकर उदय को प्रातहोताहे। ओर जो इसतरह 

जानताहे वह भी सब पापों से रहित होकर उदय को प्रांप्त- 

होता हे॥७॥ `` 

र सप्तम मन्त्र का भावाथ। . 

वह सब आग में सुवर्ण के सदुश हे । परन्तु नेत्रा मं वइ. 

. “कप्यास ` वानर जिस भाग से घेठता है. उसकी तरह अत्यन्त 
तेज वाला हे ( अथात्‌ कमल के सदृश नेत्रवाळा हे ) पूवाक्त. 

गणवाले उसका ' उत्‌ ' यह नाम गोणहै । क्योंकि वह देव संच. 

। पाप वा उनके कार्या से रहित “ असंस्पृष्ट ' हे। इसी कारण से 
| इस का नाम “ उत्‌? हे । जो पूर्वोक्ते ग॒णवाले परमारमा को 
उत्‌ ' नाम से जानताहे, वह भी सब पापों से रहितहोताहे॥७॥ 

अष्टम सन्त्र का अक्षराथं। डी 

उस देवका ऋकू साम ओर पूर्वोक्त एथिव्यादि स्वरूप हे। | 

उसी से उद्गीथ है इस कारण से ही उद्गीताः इस के गान करने 


कप 
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३०. छान्दोग्यापनिषदि 


अथ प्रथमाध्यायस्य समः खण्ड. आरभ्यत ॥ 
अथाध्यारमं वागेवर्क्प्राणः साम तदेतदेतस्यामूच्य, 
भ्यढ छं साम तस्माहच्यथ्यूढ छ साम गीयते । वागेव | 
सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ | 


वालाहोतांहे । वो यह देव इस लोक ओर परलोक का स्वामी 
. हे । ओर इनछोकों को धारण भी करताहे । देवताओं के कामों 
का स्वाभी हे । इस लिये देवता विषयक उन्गीथका स्वरूप ह ए:॥ ` 
 . अष्टसमन्त्र का भावाथ 4 
. उत्त देव की उपासना आदित्यादिकों की तरह उद्घोथरूपता 
संपादन करके करनी चाहिये । क्योंकि वह परमात्मा ऋऊू साप 
और पर्वाक्त एथिव्यादि रूप हे । अथात्‌ सवस्वरूप परमात्मा ह||. 
यह परमात्मा इस लोक, परलोक, ओर समग्र काम, इनका 
स्वामी है। ओर सब जगतकी उत्पत्ति भी इसीस होती है । इस| 
कारण यह ही देव सत्र स्वरूप हे । यह परमात्मा उक्नीथरूपप है।| 
` क्योकि यह 'उद्दोथ' शुब्दर का अवयव उत्रूप हे। ओर उद्गीथ] 
. का स्वरूप ऋकू सामादिरूप यह भी.हे । ओर उद्दीथका गा 
करनेवाले को उद्गाता भी “उद्‌” परमात्माको 'गायति' गान कण 
सेही कहते हें । वो यह देव “उत्‌? नाम वाला है ओर इस ल॑ 
परलोक, तथा सब कामांका स्वामी, ओर धारण करनेवाळाह। 
ओर यह देव कामों को संपादन. करता है. इसलिये देव उदी 
` का देवता विषयक स्वरूप कहा है ॥ ८॥ उ 
इति प्रथमाध्यायस्य ष्वः खण्डः ॥ ६ ॥ 
अब प्रथमाध्यायकं सातवें खण्डका आरम्भ करते हें! 
क खण्डक प्रथम मन्त्रका भावार्थ ॥ F 
. _ आधिदेविक उपासनाके अनन्तर अध्यात्म उपासना को 
हते हैं । वाकूम ऋक दृष्टि करना चाहिये ओर प्राण में सा 


eS अत 


होता हे । यहां 


पत दे घृथमः प्रपाठक: । - 2114 
चक्षरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्याहच्यध्यढछ साम 


तस्माहच्यध्यदर्ण साम गायत। चक्षरव साऽऽत्साऽमस्त , व. 


त्साम ॥२॥ 
भ्रोत्रमेवङमनः साम तदेतदेतस्यारूच्यध्यदर्ण साम 
तस्मारच्यध्यढळछं सास गीयते। श्रोत्रमेबवसासंनोडमस्त | 
त्साम॥३॥ ` 


करनी चाहिय। क्याके वाणा कक प्राणरूप सामका एकस्यान - 


सेही उच्चारण किया ज्ञाता हे । यह वाणी ओर घाण इस ऋचा 
में स्थितही सामका गान होता है इसीस ऋक्‌म स्थित सामका 
गान होता है | वायु सहित प्राणको प्राण कहते हे इस “सास 
शब्दमें “सा' वाक्‌ हे ओर प्राण 'अम' हे इसकारण वाळू ओर. 
प्राणरुप साम हे अर्थात्‌ वायुसहित वाणी सही सामका गान 
होता है इससे वाक्‌ प्राण ओर साम एक है ॥ १ ॥ 


द्वितीय मन्जका अक्षराथ ॥ 
चक्ष ही ऋक है । ओर आत्मा साम है। यहां आत्मा शब्द 


छायात्मा का ग्रहण किया हे जेस ऋचा मं साम [स्थत है । . 
“ असेही नेत्र में छायात्मा स्थित हे । चक्ष मं रहनवाला छायारसा 


इस ऋचा म स्थित साम हं इसकारण क्टचा मगास्थत साम का : 


गान किया जाता हे। चक्षही ' सा! हे ओर आत्मा अम ह २॥ | 


तृतीय मन्त्रका अक्षराथ। ` 
श्रोत्रही ऋकू हे । ओर मन साम हे, । क्योंकि जब सामः 


। गान होता हे । उस समय श्रोत्रद्वारा ही मतको साम गान का' 


बोध होता है । श्रोत्रद्वारा साम को सुननेवारा यह मंन इस 


ऋचा में स्थित हे । इस कारण ऋचा मे स्थितही सामकागान | 
सा? शत्र हे 'अम' सन दे। इसलिये श्रोत्रओर. | 


मन सामरूप हैं ॥ ३॥ 
fo 
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.. इप्रथ यदितदरुणः शुक भाः सेवगथ यन्नीलं प 

ह E ` कुण्णं तत्साम तदेतदेतस्याम्च्यष्यढछ सामतस्मादु ये | 
हर ध्यढऊं साम गीयते। अथ यद्वतदुदणः शुक भाः तो 

साऽथ यन्नीलं परः कृष्ण तदमस्तत्साम॥ ४॥ . ` 

अथ य एंघोन्तरक्षिणि पुरुषो इश्यते सर्त 

तढुकथ-तव्यजुस्तद्र ह्म तस्यतस्य तदवरूप यद्शु८ रर र 
यावमष्यगाष्णा ता गाष्णायन्नाम तन्नाम ॥ < ॥ 

| चतुथे मन्त्रका अक्षराथ॥ | । 

ह जो नेत्रा की शक्ल कान्ति हे उसमें ऋकू दृष्टि करनी चा। . 

हिये । और जो नीली कालिमा दीखती है । उसमें साम दा 

- करनी चाहिये। ये दोनों ऋचा में स्थित हैं। ओर ऋचा मे स्थित. 

साम का गान किया जाता है। जो यह नेत्रा की शुक्ल काला. 

 इह। वह 'ता' हे ओर जो सर्यमण्डल की तरह पूवोक्त कालिगा। 

है वह अम' है ॥४॥ हि 

 _ अक्षराथ पञ्चम मन्त्रका ॥ 9 

जो यह नेत्रा के भीतर पुरुष दीखता हे । वह ऋकू है! ! | 


. पुरुषका वह ही रूप हे। जो आदित्य पुरुष का हे जो इस | 
दित्य पुरुष के पत्र हैं वह ही इस चाश्नुष पुरुष के पव हें । ग. 
इस आदित्य पुरुष का नाम हे वहही इस चाक्षुष पुरुष कां. भी. 
चास हे ॥५॥ Mn Nas है. 
2 पञ्चम मन्त्र का भावार्थ ॥ कं ६ 
' पूर्वोक्त प्रकार से प्रधान के अङो की उपासना को कह 
` प्रधान की उपासना को कहते हें। जो यह नेत्रो के भीतर छार्या 

रूप पुरुष दीखता हे वह ही अध्यात्म ऋकू हे । और वागा]. 


पवार प्रथमः प्रपाठकः |. 2३ 
स एष ये चेतस्मादवाञ्चा ठाकारतंषा चष्ट मनुष्य 
कामानां चेति तथ इमे वीणायां गायन्त्यत ते गायन्त 
तस्मात्त घनसत्तयः॥ ६ ॥ | 
अथ य एतदेवं विद्यानू साम -गायस्युरभा स गायात 
सोऽमनेव स एष ये चामुष्मात्पराञ्चा लोकास्ता छ श्चा. 
ऽऽप्रोति देच कामा छं शच ॥ ७॥ 


पृथिव्यादि अधिदेव हें । पादबद्ध ऋचा जो अक्षररूप है वह हा | 
छायारूप परुष हे उसका दरानभी आधिदैविक सू्येमण्डलान्तः. | 
अत परुष की तरह यमनियमवाले विशिष्ट आधकाराया काहा 
होताहे। इरीतरह जो साम हे वह भो पुरुष ही है। तथा यज्ञः. 
` स्वाहा स्वधा वषटू ये वाणी यजुःये सब पुरुष ही हे । क्याके उल 
परुष से ही सब उन्न हुए हें। ओर सब में वह पुरुष प्रविष्ट ह। _ 
ओर श्रति ने भी कहा है “ तद़द्ोति त्रयो वेदाः? तीनों वेद ब्रम `| 
ही हें। जो आदित्य पुरुष का स्वरुप हे वह ह। इस चाल्लुष पुरुष | स्य 
का स्वरूप हे। ओर जो इस आदित्यं पुरुष के अवयद वा नाभ ह रगड 
वह ही सब के भी अव यत्र ओर नाम हैं ॥ ५॥ | | 
षष्ठ मन्त्र का भावाथ 
` वो यह चाक्षष पुरुष हे। इस के जो लोकह उनकाओर 
` अनुष्य सबन्धि कासा का यह स्वासा ह । जा गान करनेवाले . 
_चीणा में गान करते हैं वे इसकाही गान करत ६ । इसोलय वे 5 अर 
.. घनवाले हैं ॥ ६॥ य 


` _ सप्तम सन्त्रका भावाथ ॥ ण 
` तैलेही जो पर्वोक्त देवको 'उद्दीथ' जानता हुआ साप्तकागान | 
. करता हे, वह चाक्षक पुरुष आदित्य पुरुष दोनांका गान करता | 
| है। वह इस आदित्य पुरुष की तरह.इसलोक ओर परलोककी | 13" 
| पाता है ओर देवलोक को पाता है॥ ७॥ «|: री. 
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४ ` छान्दोग्यापानेषाद्‌ 


अथाऽनेतैव ये चेतस्मादवीञ्चो लोकास्ता छं चाः. 
-<उच्नोति मनुष्य कामा छं श्च तस्मादु हेये विदुद्ात 
_ ब्रुयात्‌ु॥८॥ -. 


ते काममागायानीत्येष ह्यव कामागानस्येष्टे. 
एच विह्दान्साम गायति साम गायाते॥.९॥ | 
इते प्रथमाऽष्यायस्य सक्तः खण्डः ॥ Sh 

` अथ प्रथमाध्यायस्या्टसः खण्ड आरभ्यत। ` ` १ हि 
.. _ ज्यो होहीथे कुशलाबभवः शिलकः शालावत्यः 
 कितायनो दाल्म्यः. प्रवाहणोजवालिरिति ते होचुरु ठरीथे 

वे कशलाः स्मोहन्तोद्रीथेकथां बदामः॥ १॥ ` 

अएस मन्न्रका भावाथ ॥ 


और यह इस चाश्षक पुरुषसेही नीचे के लोकोंको प्राप्त होत 


नचाक्षुक पुरुषका जानता हुआ उद्गाता कहता हे ॥ ८ ॥ 
नवम मन्त्रका भावाथ ॥ 


~ 


. इति प्रथमाध्यायस्य सप्तमः खण्ड: ॥ ७॥ 5 
` अब पहली अ्रध्यायके आठवें खण्डका आरम्भ करतेहें ॥ . 
आठवें खण्डके पहिले मन्त्रका अक्षरार्थ॥ | 


पवी प्रथमः प्रपाठकः ३४ 


तथेति ह सम्नपविविशुः स ह प्रवाहणो जेवलिरुवाः 


न्च भगवन्तावग्रे वदन्ता ब्राह्मणयोवदतांबांचछ श्राष्या 
सात॥ २॥ 
रस्भकिया कि हम उद्टीथ भं कुशल हें। इस कारण उद्दोथ के 
विचार में वाद करें ॥ १ ॥ 
अष्टम खण्ड के प्रथम सन्त्र का भावाथ ॥ 
इस अध्याय के सातखण्ड पन्त पापनिइति के लिये अ" 


घ्यात्मा ओर अधिदेव स्थान से मेदवाला परमात्मद्ाष्ट उद्य | 


की उपासना का प्रकार कहा ॥ अब पराऽतरायं गुणवाल परः 


सात्माकी दष्टिसे उद्गाथ को उपासना कहत ह। उसका फ़ भा 


वेद भगवानूने परोऽवराय प्रांहा कहाह ॥ अब इस परोऽवरीय 


` शणवाले परमात्मा की उपासना का प्रकार इतिहास डाराणशाघ | 
विज्ञान के लिये कहते हें । एक स्थानमें. एकही समय किसी | 
कारण ले इकडे हुये ये तीन उद्गीथ ज्ञान में अत्यन्त निपुण हुय . 
जिनके नाम यह हें शलावत का पुत्र शिक । चिकेतायन का 
` पुन्न दाळँय, और जीवल का पुत्र घवाहण। इन तीनों ने वि- 
` चारः किया कि अयन उद्वीथ में अत्यन्त निपुणहै ऐसी प्रसि 
है।इस कारण जो तुम्हारी अनुमाते होवे तो उद्दोधकावेषय म॒. | 6 


6 


~ 


« होता है कि.उद्गीथ ज्ञानके विचार से विपरीत ज्ञान का नाश ' 


Las 


` द्वितीय मन्त्रकासावाथ॥ 


और सन्देह निश्वत्ति ओर अपूर्व विज्ञानको उत्पात होगा ॥ १ ॥। Fe ह 


४६ - छान्दोग्योपनिषदि 
 - सह शिलकः शालावत्यश्चकितायनं दारभ्यसुवाच 
` हन्तत्वा एच्छानाते एच्छात हावाच॥ ३॥ 8 
र का सास्नो गतिरिति स्वर इांत होवाच स्वरस्य क्‌ 
ह ; - गत्तिरिति -प्राए इति होवाच प्राणस्य का गतिरित्यत 
मिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥9॥ | 


६.५ 


वणे वाला जीवल का पत्र प्रवाहण दाइभ्य ने शिलक से 
` आप दोनों ब्राह्मण होने से पूजनीय हैं इस कारण आपही 
` चार करिये। में आपके वचनां को सनेगा ॥ २ ॥ 


- तृतीय मन्त्रा भावार्थ ॥ ह. 
` वह शलाअत का पुत्र शिलक चिकिंतायन का पत्र दाहम्य से| - 
` कहा। मे तम से परक तत्र दाल्भ्य ने कहा पछिय॥ ३ ना | 

` ` चतुर्थ मन्त्रका अक्षराथ॥ 
साम को क्या गति हे। सर हे स्त्रर की क्या गाति 
एण हे। प्राण श क्या गति है। अन्न गतिहे । अन्नक्री गति 
` हं। जलही गाति हे॥ ४॥ | 
.  - चतुथमन्त्रका भावार्थ ॥ | 
` शलक दाल्म्यस पूछते हे. कि सास की गति क्याहे तब॑ कहा) 
` स्वर है। क्याक साम स्वररूप हे । शिलकने पहिल साम कॉ] 


|| 


सामको स्तररूप होने से सामकी स्वरही ग 


से होता है वह उसका आश्रय होता हे जैसे 


पूवरद्धि प्रधमः प्रपाठकः ३७ | 


अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचामुष्यलाक | 
स्य का गतिरिति न स्वग लाकमांतनयादात हवाच म 
स्वर्ग वयं लोकछं सामामिसंस्थापयामःस्वगसछ स्ताव 
छंहि सामेति ॥ ५॥ 
तछं ह शिलकः शालावत्यश्चकेतायनं दाल्भ्यसुवा 
चाप्रतिष्ठितं चे किलते दाल्म्यसाम यस्त्वेतहिब्रयान्सू 
डो ते विपतिष्यतीतिमूडा त विपतदेति ॥ ६ ॥ 
; ः पश्चममन्नका अक्षराथ ॥ र 
जलका आश्रय कौन हे । यह लोक जलका आश्रय हे। इस 
स्क का आश्रयं कौन हे। स्वगरूप इस टाक क नासास 9 है 
चका दूसरा कोंड ना आश्रय न समझ । हम स्वग लाक का हा 
साम स्थित करते है । क्या।क स्वगरूप स हा साम का स्तात 
की जाती हे ॥ ५. ॥ ः 
पञ्चस सन्त्रका भावाथ ॥ 


- आश्रय कोन हे । यह स्वगलोक हे क्याके इसलाक 
से ही बृष्टि होती है। इस लोक का आश्रय कोन हे । इस लोक 
_ का आश्रय यह लोक ही है । क्योंकि साम का आश्रय यह लॉक 
ही है। इस कारण हम भी स्वर्ग लोक को सामरूप स्थापन कर. 
शतेहें। ओर सामको स्त्रग लोक सें प्रतिष्ठित जानते ह । क्याकं 
” स्वर्गरूप से ही साम वेदकी स्तुति करते ह इ भ श्राति भी 
प्रमाण हे॥। ५॥ | : 


को 


ष मन्त्रका अक्षराथ ॥ 
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हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति वा 
लाकस्य का गातारत्यय लाक द्वात ह।वाचाऽस्य लाके : 
` स्थकागतिरितिन प्रातिष्ठा लोकनातनयादात हावा ॥ 
प्रातह्ठा वध लाक छ सामामस छ स्थापयास भाति | 
स छं स्ताव छं हि सामेति॥ ७॥ . Ek 
घंछ सन्त्र का भावार्थ। - . 
दाहभ्यका शिलकने कहा के हे दारभ्य! जो तुमसे सामका स 
गंद्रारा स्तुति होती हे इसलिये सामका परोवरीय गुणवाला कह 
तो स्वगे भी ' परोवरीय”  गुणवाला हुआ। ओर परोवरीय 
. वाला वह होताहे जो नष्ट न हो ओर केसी से बनायाहुआ नही 
-._ ___.. . होवे। अब साम जो हे वह उपदेश परंपरा से आया हहे! 
________ इसलिये नित्य हे। और स्वग बनाया हुआहे । इसलिये अमित 
_______।, है। तो सांमका आश्रय स्वग नहीं होसकता। इस हेत से हिः 
. लक दाल्भ्यसे कहताहे कि हे दाल्भ्य! जो तम सामका स्वगव 
आश्रय कहते हो। यदि इस विपरीत ज्ञानको कोई यथार्थ ज्ञ 
' ताला श्रवण करके यथाथ ज्ञानसे तमको शाप देवे तो तमार 
`. मस्तक नाचको गिरपड़े। तब दालभ्य कहता हे कि मेने ' 
` पात के अनुकूल कोनसा दोष किया हे जो भेरा मस्तक 
.- कथन सात्र सही गिरजाय जो मेरा अपराधहो तो उसके कथा 
(नाहा मरा शिर गर सकता है ओर जो मेरा अपराध नहीं. 
 तांशापदनस भी नहीं गिरसंकता हे। जो विना अपराध 
` . *कैथनमात्रस मस्तकका पात होजावे तो निरपराधीको कथ 


_ कियहुये. शभ ओर अशुभ कमेका फल देशकालको पा 
` हाता है। तो मद्धेंपातका निमित्त जो अज्ञानहे वह दूसरेका द| 
 इआ शाएरूप कारणको अपेक्षा करताहे । अर्थात्‌ शभाशुभ क| 


| 


| । 


पर्वाद्धे प्रथसः प्रंपाठकः] - षधे ` 
=m ८3 


त छं ह प्रवाहणो जेबलिरुवाचान्तवछ किलते शा- 
छावत्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयान्सूद्धो ते विपातष्यतात 


Ce) 


मद्धो ते विपतेदिति हन्ताहमतङ्गगवता वेदानीति विः 


द्वौति होवाच ॥ ८ ॥ 


इत प्रथमाध्यायस्याडसः खण्ड: ॥ ८ ऐ 


का फल सी निमित्त को पाकरही होता हे । विना निमित्त कश 
फलभी नहीं होता ॥६॥ 
` ` ` सप्तम सन्त्रका अक्षरार्थ ॥ 

दाहभ्य शिलक से कहते हैं कि सामकी जो प्रतिछा हे। उसे. 
सें जानता इ । तब शिलक कहे हे कि इसलोकको कया नाता. 
( आश्रय ) है । तब दाहभ्य ने कहा यह लोकही है। इसलोक ._ 
का कया आश्रय हे । इल. लोक के विना सामका काई आशय . 
नहीं है । इस कारण हम लोकको सामका आश्रय निघारण क” 
रते हैं। क्योंकि सामकी स्तुति प्रतिधासिही कीजाती है॥ ७॥ 

. सप्तम सन्त्रका भावाथ ॥ . 

[रभ्य शिलकसे कहे हे कि सामका आश्रयर्म जानताह । . 
तव शिलक प्रश्न करे है कि हे दाल्भ्य! इस लोककी क्या गाते | 
है।तब दाहभ्यने कहा कि इस लोकका आश्रय यह लोकही हे। 
क्याफे यह लोक यज्ञ दान और होम इत्यादिक से इसलोक 
को पुष्ट करता हे । इसमें श्रुति भी प्रमाण हे इस लोकसे दिय | 
इये चरुपुरोडाशादिकों को देवता भाजन करके जीवन:करतहें। 
E आश्रय यह लोकहो परन्तु सामका आश्रय कंसहा | 
सकता है। यह समि प्राणिमात्रका आश्रय है। इसी से साम . 
का भी यह लोक आश्रयही है । इसलोकका आश्रय कोन है। | 
इस लोकको छोड़कर सामका कोई आश्रय नहीं है। इसाश्य | हे 
हमने इसलोककी प्रतिष्ठा सेही सामक स्तु।त क हे। इसल्यि 
१. अतःप्रदानं देवा उपजीबन्तीति श्रुतिः ॥ > र्र - 
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अथ प्रथमाऽच्यायस्य नवमःखण्ड आरभ्यते ॥ `, | 

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच | 

- -वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्प्यन्त आ 
कारां प्रत्यस्तं यन्त्याकाशोह्मेवेभ्योग्यायानाकाशः प्रा 
यणम्‌॥१॥ . क 

इस सामका आश्व इसलोक को जानते हे । प्रतिष्ठारूप होनेसे| . 


साम एक है तो एथिवी से सामकी स्तुति केसे होसकता हे । इस. 
भमिका रथान्तर शुब्दले कहाजाय एसे. सामका एाथिवा रूप से| ' 


है 


` रूपता हांसकता ह ॥ ७ ॥ 
अष्टम मन्त्रका अक्षराथ ॥ 


“ जानतेहो वह कहो ॥ ८॥ | 
इति प्रथमाध्यायस्याऽष्टमः खण्डः ॥ ८॥ ह 
नवम.खण्ड क प्रथम मन्त्र का अक्षराथ॥ . | 

इस लोक को क्या गति हे । तब प्रवाहण उत्तरदेवे हे कि इस. 
लोक की आकाश गति हे । क्योंकि ये सब भत आकाश से छै] 


र नवस खण्ड के प्रथम मन्त्र का भावाथ ॥ .. 
.._ अब आकाश को परमात्मरुप कहते है। इसलोक का अ. 
__ श्रय आकाश है.। क्योंकि आत्मा का कमे सब प्राणियों को उदर 


न 
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रोधे प्रथमः घपाठकः । ५९ 


स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः परावराया 
हास्य भवति परोवरीयसो ह छोकाज्जयति य॒ एतदव 
विद्वान्‌ परोबरीयाछं समुङ्गीथसुपास्त॥ २॥ 


. से परमात्मा काही बोध होताहे । इसमें श्रुति भी प्रमाणहे.। ओर 
इस्त उपानिषद्‌ में भी ' उस आकाश का सब प्राणियों को उत्पन्न 
- करना यह कसे कहांहै! ओर इस आकाश सें ही लीन होत हैं । 
` और इस आकाश से तेज उत्पन्न हुआ और तेज का परमात्मा 
'ही आश्रय है, ऐसा कहेंगे । यह सब चराचर जगत्‌ इस आ- 
काश से ही उत्पन्नहोताहे । इस आकाश स वायु उसन्चहुआा 


वाय से तेज, तेज से जळ, जल स॑ अज्ञाद ये इसक्रमसउत्पक्च 


_ हुए। ओर ये भूत विपरीत होकर आकाश में ही लोन होतेहे । 
; अज्ञ जल में, जळ तेज में, तेज वायु म॑ ओर वायु आकाश स॑ 

लीन होता हे । यह आकाश सब सतौ से महान्‌ईं। इस कारण 
_ यह आकाश सब भूत पदार्थों का आश्रय है ७१॥. ` 


द्वितीय मन्त्र का भावार्थ॥ | «६. 


यह उद्गीथ परोवरीय हे । सबसे उत्कृष्ट हे । इस कारण डः 


'रहितं हे । जो मनुष्य अन्तराहित परोवरीय शणवाले आत्माकों 
` अच्छीतरह जानता है । उसका जीवन इस ससार में उत्कष्ट 
_ होताहे । ओर परोवरीय गुणवाल परमात्मा का जाननेवाला पु- 
` रुष ब्रह्माकाशपथन्त लोकको जीतता है। जो इस तरह उद्गीघ 
. की उपासना करताहे ॥ २॥ 
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करोथ परमात्मा रूपहे ओर परोवरीय शुणवाखा परमात्मा अन्त- "| 
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7 _____ तछंहेतसतिधन्या शौनक उदरशाण्डिल्यायोलो| 
चाच यावत्त एनं प्रजायासुद्वीथं वेदिष्यन्ते प्रोवरीयोहे 


| ९१८ 
_____ भ्यस्तावद्स्मिरेलोक जीवन भविष्यतीति ॥ ३॥. ` ` 
` ¬ तथाऽमृष्मिँहलोके लोक इति स ये एतदेवं विदा 


` पास्ते परोवरीय एच हास्यास्मिल्लोके जीवनं भवति 

तथामध्मिल्लोक इति लोके लोक इति ॥ ४॥ >. 
fe इति प्रथमाध्यायस्य नवमः खण्ड: ॥ ६ ॥ 

द - ` अथ प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्ड आरभ्यते॥ | 

. _ सटचीहतेष कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिह च| 
` ` क्रायण इभ्यप्रासे प्रद्राणक उचास॥ १॥ री 

| तृतीय मन्त्रका भावाथ॥ 


` इस उद्नीथ को जानेंगे तबतक वे इन लौकिक जीवों की अपेक्षा : 
उत्कृष्ठ रीति सों जीवन करेंगे ॥ ३॥ | EE 
टच ` चतुर्थमन्त्र का भावार्थ ॥ 


` इसातरह परलोक मेभी उत्कृष्ट गणवाला होंताहे। यह फल न र 
_ सतयुमवाले महाभाग्यो को ही होताहे यहही नहीं किन्त. कलिः | 
ही जनों को भी सुखादिरूप फल होताहे । जो पुरुष पूर्वोक्त | 

| उद्दीथ को उपासना करताहे । वह इस लोक ओर प: | 
ष्ट होकर रहता हे ॥ ४॥ > न्न 
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पूर्वाद्धें प्रथमःप्रपाठकः। ५३ . | 


स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्त विभिक्षेत्ंहोबाच नेतो | 
ऽन्ये विद्यन्ते यन्न ये म इम उपनिहिता इति ॥ २॥ . _ . 
एतेषां मे देहीति होवाच तानस्भे प्रददो हन्तानुपान वा 


मित्युच्छिष्टं वे मे पीतखंस्यादिति होवाच ॥ ३॥ 
ने स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमान 

खादाज्नात हावाच कामा म उदकपार्नासात ॥४॥ 

का चिन्ह पयोधरादि रहित अपनी खरी के साथ चक्रायण का | 

'पुत्र उषस्तिह इश्वरके भाम में वृद्धावस्था सें किसी के शह में 

रहता था ॥ १ ॥ 


दशम खण्डक Iइताय सन्त्र का अक्षराथ ॥ 
NN 


` बह चाक्रायण अन्नं के लिये घूमता हुआ बिगड़े हुये माष 
उड़दों को खाते हुये इश्वर से याचना किया कि मेरे को भक्षण _ 
| करने के लिये 'माष' उड़द देवो) तब उस धनवान ने कहा कि. | 
| उच्छिष्ट उड़दों के सिवाय ओर मेरे पास नहीं है।जोइस | 
पात्र में खखे हुये हें । अब में क्या करूं ये उच्छिष्ट 'साष तुम 
को केसे देऊँ ॥ ९॥ . ८ त कक 
| तृतीय मन्त्र का भावाथ ॥ pe vr 
तब चाक्रायणने कहा इन उच्छिष्ट माषोंको ही मेरेको देवो  - | 
तब वह धनवान्‌ उन माषो को उस चाक्रायण को दिया। जब . 
बह चाक्रायण साषों का भक्षण करगया तब धनवान्‌ ने कहा | 
अब यह जो हमारे पास जळ हे उस को भी पीवो । तब चाका- | 
यण ने कहा जो यह जल मेरे पीने योग्य हे तो पीऊँगा।यह |. 
सुनकर वह धनवान्‌. उस चाक्रायणसे पूछे है॥ ३॥. | 


१ माष. धान्य विशेष है ॥ २ यहां ईश्वर शब्द से संपन्न गृहस्थी 
याप धनान्‌ पुशुष॥ . ° 0०0३ 0 क 


A 5, 


षी Ss < 6 न 
SN . °. -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


५३ Se . ` छान्दोग्योपनिषदि 


भिक्षा बभव तान्प्रातगह्म नद्धा ॥ * ॥ 
र चतथ सन्त्र का अक्षराथं ॥ 


इन माों को नहीं भक्षण करता तो प्राण धारण नहीं करस ' 
` और जल पान तो मेरी इच्छा के अधीन है ॥ ४ 0 


 - . ¬ चतुर्थ सन्त्रका भावार्थ ॥ 


है । इससे चाक्रायणने यह कहा है कि जो ज्ञानवान्‌ मन॒ष्य# : 
पने जीवनमें सन्देहयुक्त होजावे तो उस समय उच्छिष्टादि अ 
` भक्ष्य पदार्थोके भक्षण में उसको दोष नहीं होता हे । परन्तु ज्ञ 
` जीवन धारण करने में उच्छिष्टादि के विना दूसरा कोई उपा| 
. नहीं दाखि तो। ओर जो ज्ञानपूर्वक उन्मत्ततात अभक्ष्य अक्ष 
करे तो नरकगामी होताही हे ॥ इसले यह लिद्धकिया कि चाक : 


: कारण उाच्छए भक्षण करन से कोई दाष नहा हे ।ओ 
समय जलपान नहीं करने से उसका जीवन भी होलकत 


॒ कायण उन माषो का भक्षण करके 'अवशि 
के लेगयां । ओर वह स्री उन म 


प्रवाद्ध प्रथमः पाठ कः । | धूप 


सह प्रातः साझ्जहान उवाच यहतान्नस्थ लभमाहूँ 
जभेसहि धनमात्रा छं राजा$सा यक्ष्यते स मा सवा त्य 
ज्यड्णातात॥ ६॥ 
. त॑ जायावाच हन्त पत इम एव कुल्माषा इत ता 
न्खादित्वाऽसं यज्ञ विततमयाय॥ ७॥ . be 
तत्रोद्वातनास्ताव स्ताष्यमाणानपीपविवेश स हप्र 
स्तातारसुवाच॥ ८॥ | कयत 


he 


के पूर्वही अन्नको प्रातभई । तो भी वह ख्रीयोंके स्वभावस पति 


~ 
he 


से उनको लेकर णहमें रखदिये॥ ५॥ 
पृष्ठ मन्त्रका भावाथ ॥ 


वह चाक्रायण उस स्रीके पास उन साषों को रखे हुये जान, 

कर प्रातःकाल शयन का त्याग करिके अपनी भाया से कडा कि 
|जो में इस समय अंल्पभी अज्ञको पाऊ तो उस अन्नका भक्षण 
करिकें समर्थ हुआ में कुछ ठव्यको सम्पादन करा तो उससे | 
हमारा जीवन होगा । समर्थ होनेसे धन केसे मिलेगा।यहां ` 
समीप में यह राजा.यज्ञ करता है | में जब उसके समीपजाऊँ | 
गा तो वह राजा मेरेको सत्र ऋत्विजोंकी अपेक्षा उत्तम समझ | 
कर ऋस्तिजों के कसे मे नियुक्त करंगा ॥ ६॥ . | क 
| सप्तम सस्त्रकाभावाथ। .. . . 

` ऐसे पति के वचनों को सुनकर स्त्रीने कहा हेकान्त! जा आप 

कळ मेरेको उड़द दिये थे वह मेरे पास हैं। उनको आप थ- 
हण करो । और इनको भक्षण करिके राजा के. विस्तृत यज्ञको 
आप गमन कारेये ॥७॥ मक; 


 शिरजायगा॥&॥ 


पूछ |  . ळान्दोग्योपनिषदि 


प्रस्तोतयो देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद) 
° 


. प्रस्तोष्यास सद त ।वपातष्यत्तत्‌ ॥ ६ ॥ 
नवस मन्त्रका अक्षराथे ॥ 


हे स्तुति करनेवाले पुरुष! जिस देवताको तुस स्तुति करो 


हो। उस्त स्तुति को जो तुम विना जाने करोगे तो तुमारा मस्त 
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नवम समन्त्रका भावाथ ॥ 
हे प्रस्तोतः] जिस देवताकी तुम स्तुति करतेद्दो उस देवता 
विना जाने जो तुस स्तुति करोगे तो तुमारा मस्तक एंथ्वी पा | 
गिर पड़ेगा। उसमें भी स्तुति करनेके मन्त्रॉको जानता हु 
_ झरे संसल जो विनाजाने स्ताति. करोगे तो अवश्यही गिरेंगा 
अब यहाँ शुका करते हैं कि नहीं जाननेवाले की निन्दाके प्र | | 
रण में विद्वानके समीप मे गानकरना यह कहना अयोग्य है। 
यदि विद्वानके सम्मुख नहीं कहे ओर परोक्षमे भी स्तति करे 
भी स्तुति के मन्त्र न जानने से मस्तक गिरपड़ केवल कममा . 
को जाने ओर प्रस्तावादि भक्ति तथा देवता स्वरूपको नहींजा॥ 
नेवाळे परुषोका मस्तक गिर पड़ताहे, ओर उनका कममें आपे 
कार नहीं होता। मत होवो कमेमात्र जाननेवालों को कम! 
अधिकार हे परन्तु वह अनिष्ट अविद्वान्‌ परुषों के. भी होसक्ता! 
वर्योकि वे केवल कमहीं म॑ तत्पर रहते हें । ओर अविद्ानो | 
दक्षिणमाग से कमं करनेकी आज्ञा भी हे तो फिर अविद्वानों | | 
कम में अधिकार केसे नहीं हे । यदि आवंद्वानाका कमे सं आशि 
कारही नहीं हे तो एक उत्तर मागेहीका अविद्वानों को क 
. आज्ञा होनी चाहिये ओर दक्षिण मागे की नहा हाना चाहि 
- सरा कहनेका अभिप्राय यह नहाहे कि अविद्वानको कमें अहिः 
कार नहीं हे किन्तु विद्वान्‌ के समपमें अविद्दान्‌ को कर्म ६ 
निषधहे ओर सब स्थाना सें अग्निहोत्र स्मातकर्म अध्ययन £ 
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एवमेवोह्वातारमुवाचोद्रातया देवतोद्वीथमन्वायत्तातां 
चेदविद्ठानद्रास्यासि मूडो ते विपतिष्यतीति॥१०॥ ` 


एवभेव प्रतिहर्तारम॒वाच प्रतिहर्तयों देवता प्रतिहार :. _ 


मन्वायत्तातां चेद्विहान्प्रतिहरिष्यासे मृद्धाते विपातष्य 
[ति तेह समारतास्तूष्णींमासाञ्चक्रेर ॥ १3.॥ 
शत प्रथमाध्यायस्य दशमः खण्डः 0 १०॥ 


` अथैकाददाः खण्ड आरभ्यते॥ | 
अथ हनं यजमान उचाच भगवन्तं वा अह विविदि 
' षाणीत्युषरितरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥3॥ 


- में नहीं हे। क्यॉकि अविद्वान पुरुष यादे कर्मे करता होवे ओर वहां 
विद्वान होय तो उस समय विद्वान्‌ का आज्ञा से कस्स करना 
' चाहिये । इससे सिद्ध हुआ कि कर्ममात्रे जानने वालेको भी क 
सेंअधिकारह॥६॥. . ` | 
दशम समन्त्रका भावार्थ॥ 


. ` --इसी तरह उद्गाता से कहा कि हे उदातः | जो' उद्दीधका 
देवता हे । उसको न जानकर जो तुम गान करोगे तो तमारा 
` मस्तक गिरजायगा॥ १०॥ 
| एकादश सन्त्रका भावाथ ॥ 


.. इसी प्रकार चाक्रायणने प्रतिहतास कहा हे प्रातहत जो 
_ तुम प्रतिहतो के देवताको नहीं जानकर प्रतिहरण करोगे तो तु". 
“ मारा मस्तक गिरपडेगा । ऐसे सुनकर वे प्रस्तोतादिक मनुष्य 
कर्मका त्याग करिके देवता विषयक विज्ञानको जानमेकी इच्छा 
से कमीन्तरको नहीं करतेडुए चाक्रायणके सम्मुख हुये॥ ११ ॥ 
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` „ सहोदाच भगवन्त वा अहमेनिः सर्वेरातिज्येः पये | 

 _ दिर्षमगवतो बा अहमविस्याऽन्यानडषि ॥ २॥ 
भगवा स्खेव ने'संदेरात्िज्येरि.ते तथेत्यथ तहत 

. ` :एव समतिसुषटारस्तुषतां याक्सेभ्योधनं दद्यास्तावन्सग|. 


दद्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ । 
अथ हेत प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतया देवता प्रस्तत 
| 


प्र 


श्र 
न्वायता तां वेदवि्ठानू प्रस्तोष्यसि मझा ते बिंपति| 
व्यतीत मा भगवानवोचत्‌ कंतमा सा देवतेंति ॥ ७॥ 


व अब प्रथम अध्यायके एकादश खण्डका आरम्भ करतेह॥ _ 
ह एकादश खपडके प्रथम सन्ञका भावार्थ ॥ 


जच भस्तोताद्क चप होगथे उसके अनन्तर इस उपच्त्य व 

` ` पुत्नको यजमान राजने कहा । हे भगवन्‌ ! में आपको ज ॒ 

इच्छा करताह कि आप कोन हें। तब. उषस्तिने कहा किं 
- आपने कभी सुनाहो तो मेरा नाम चाकायण है ॥ १॥ - | 

ह. द्वितीय सन्त्रकाआत्राथ। „` | 

_ तो यजभान ने कहा । हाँ मेंने तुमको बहुत गुणवान्‌ सना 

। सब ऋलिकू कमवाळे ऋत्विज्ञोंस अन्देषण किया है। अ 


6५ 


बण से जब सेने आपको नहीं पाया तव इनका मैंने वरण! 
क्रिया है॥ २.॥ | 


तुताय मन्वक्ा भावाथ.॥ 


पीडे प्रथम: प्रपाठक |. रख 


ण इति होवाच सर्वाणि इवा इमाने भुतान नाज 
भेवामिसंविशन्ति प्राणमम्युजिहते सेषा देवता भस्ताव | 
गन्वायत्ता ताँ चेदविद्दान घ्रास्तोष्यो मूड ते व्यय | का 
तिष्यत्तथोकतस्य मयेति॥४॥ ह 
`` अंथ हेतमद्वातोपससांदोदवांतंयो देवतोहीथस बाया | 

चेदविडानदवास्यासि सुता त दिपतिष्यतीति मामरा- ` ह 


वानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६॥ Mp 
| `... चतुर्थ सन्त्र भावाध। | 
प्रस्तोता भी ऐसे चाकायणक वाकय छुन री नम्रताले चाम 
यपाके समीप आया । हँ स राज! आपने जो पाइलं सरेको कहा 
' था कि प्रस्तावभाक्ते का देवता कोन है जो तुम ही जान । 
मस्तक गिरनेकी शङ्का करतहों।अब आप नरेकोकह्यि किंवह | "- 
प्रस्तांवभक्तिका देवता कोन है ॥ ४ 0 ७८८ 5 
। पञ्चस मन्त्रका अक्षरांथ ॥ 22 ; 
स्ताव्य देवता ञाणे । ये स्र सत जाणेही जाकर सिं K 
“ रते हें । ओर झाणसही निकलते हैं यह देवता. अस्लावका है । च्य 
. जा अविद्वान होकर तुस स्तुप करते तो मेरे कहने ल ठुसारा 


_ दिरगिर पडेगा ॥५॥ Gn 
ह पञ्च मन्त्रकामावार्थ॥ . pr र क. 
हे भस्तोतः!गस्तावभाकेका दवता आणहे।वर्याकि सब सथ 2318 
र जड्ूंमात्मक प्राणी अलषयकाळ जे प्राणम ही छीन हाते है। 
और उत्पत्ति.काल में आससि होंकरही निकलतई। इसकारण 
यह भाणरूपही अस्तावसाक का देवता हे । उस घाण नामक 
देवताको नहीं जानकर जोहुम अत्ता भक्तिकी कियाह तो तरा 
-गिरपड्रेगो। जब, मच कही | तप्त देवताको न जान 


र्‌ तुति करते हो तुसारा. मस्तक जिरज्ञायगा ऐसा कहन से तुमत न 


he १ 
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आदित्य इति होबाच सर्वाणि हवा. इमानि ॒ 
` न्यादित्यमुच्चेः सन्तं गायन्ति सषा देवतोद्राथसन्वायत्ता| 
__ तां चेदविद्दानुद्गास्यो मुद्धा ते व्यपतिष्यत्तथाक्तस्य| . 
मयति. ॥ ७॥ | 
` अथहेनं प्रतिहर्तोपससाद प्रतिहतेयां देवता प्रति. 
हारमन्वायत्ता तां चेदविद्दान्‌ प्रतिहरिष्यासि मुदा ते वि|. 
पतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ८॥ | 
अपना क्मेका त्याग किया सो बहुत उत्तम किया प्रस्ताव और | 
प्राणका आदि अचर प्रहे इससे प्रस्तावका देवता प्राणहे॥ ५.॥ | 
षष्ठ सन्त्रका भावार्थ ॥ 
अब उद्गाता शिष्य होकर चाक्रायण के समीप आया। तब | 
उद्गाताने चाक्रायणसे पूछा हे भगवन्‌! आपने पहिले कहां थां 
के उद्रीथ के देवताको नहीं जानकर जो तुम गान करोगे तो तु: 
सारा मस्तक गिर पड़ेगा ऐसा आपने भरेको कहाथा सो उस | 
उद्रोथका देवता कोन है सो आप मेरेको कहिये ॥ ६॥ | 
ससम मन्त्र का भावार्थ ॥ 
उद्गीथ का देवता सूर्य हे। क्योंकि यह सब प्राणी सद्रप | 
_ सथ की स्तुति करते हें । यह उद्गीथ का देवता सर्य है । उस | 
देवता को नहीं जांनकर जो तुस गानकरोगे तो तम्हारा मस्तक 
एरेगा। मेरे कहने से अवश्य ही गिरेगा । जैसे प्राण ओर | 
भस्ताव शब्द सें'प्र! के सहश्यसे प्रस्तावका देवता प्राण है। इसी | 
परह उतत शाब्द के साइरय से उद्गीथ का देवता सर्व है ॥ ७॥ | 
„ फिर प्रातिहता क कन पूछा कि हे भग- न 
प च “a 
ल ता हो नही जल 
.. हारा मस्तक गिरजायगा सो है | 


fs, 
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` जोड प्रथमापपाठक त... त आओ 


' ` -अन्नमिति होवांच सर्वाणि ह वा इमानि सतान्यन्ञमे . - ` 
व प्रतिहरमाणानि जींवन्ति सेषा देवता प्रतिहारसन्वा | रची 

यत्ता तां चेदविद्दान प्रत्यहरिष्यो सूदो ते व्यपातेष्यत्त क म 
 थोहस्य मयेति तथोक्कस्य मयेति॥९॥. | ME 
र, इति प्रथमाध्यायस्येकादशः खण्डः (११ ॥ | 
अथ प्रथमाध्यायस्य हादशःखणड आरभ्यत | 
आयातः शाव उद्वीथस्तदबको दा्भ्यो ग्लावो वा | ड 
' तरेयः स्वाध्यायमुडब्राज ॥ 9 ॥ [ 
` नगवन्‌! वह प्रतिहार का देवता कोन हैं सो आप ३ 
। कंहिये ॥ ८ 0 ळं 


SoS ERS Vo 


Ee 525 


को 


_ नवस सन्त्रका भावाथ ॥ ` 


हे प्रतिदतेः | प्रतिहार का देवता अन्हे । क्योंकि ये सब प्राणी ` 
अज्ञ-के आश्रय से ही जीवन करते डरे वो यह देवता प्रतिहार . 
. काहे । उस देवता को जो नहीं जानकर प्रत्याहार करोगे | 
तो तुम्हारा मस्तक गिरजायगा | तथापि मेरे कहने सअवश्य | 
` ही गिरेगा। प्रस्ताव उक्थ ओर प्रतिहार भक्ति का आण आ: 5 
दित्य ओर अन्न दृष्टि से उपासना करें। इस उपासना का आण हि 
` रूपता वा कस सप्ठद्धिही फल हे॥६॥ . - oo 
fF .: ति प्रथमाध्यायस्येकादशः खण्डः ११॥ | Eh 
| ब प्रथमाध्याय के दादश खण्ड का आरम्भ करत क 

प्रथप्ताध्यायके द्वादश खण्ड के प्रथम सन्त्र का अक्षराथ॥ .__ 
` आब अन्न लाम के वय जबतक ककर देख तब तक उद्गीथ | 
: का गानरूपबकदल्ल्य का पुत्र मित्राका पुत्र ग्लाव स्वाध्याय 
' - करने के लिये राम से बाहर गये ॥ १ 0 ss 

` `` द्वादश खण्ड के प्रथम मन्त्र भावाथ॥ . | 

एकादश खण्ड में अन्न के नहीं मिलने के कारण उ च्छिष्ट 


.. .-CC-0-Mumukshu Bhaw 
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` छर ` छान्दोग्योपनिषदि ` 


` अब उञ्छिएाडि भक्षण रूप दुदैशा को निवृत्ति का उपाय कहते |... 
हैं। अज्ञकी घाति के लिये इव नास के ऋषियों से देखे हुए उ- | 

'द्रोथ भागका गान करना चाहिये । क्योकि श्वाही अज्ञ के देने. | 
बाले हे) अब इंच नाम के ऋषियों से देखे इथे उदीथ के गान से. 
अज्ञ गाते होतो इस को इतिहास द्वारा कहते हैं। उस इव 


तस्मे चा श्वेतः प्राहुबेभव तमन्ये श्‍वान उपसमेस्यो- 
चरन्तं नो मंगवानागायलशनायाम वा इति ॥ 


>~) 


आर बाली अन्न का भक्षण करना ऐसी खराबं अवस्था कही। 


नाम के ऋषियों से देखे हुए उद्गीथ का गान करने कों बक दा- 


` ` सथ्य आरमत्रा का पुत्र ग्ळाव ये ऋष आरण्य सं सजल स्थाने 


>> 


श डर 
i 
की 


को देखकर गये। और जब तक: वे रव नाम के ऋषि नहीं आवे... 


तबतक उन्होंने समय की प्रतीक्षा की ॥.१॥ 
 द्वतीय सन्त्रका अक्षरार्थ॥ 


ha 


“उसके छिय इवान-श्वेत-रूपको धारण करके आये उसको | 
दूसरे सवान आकर कहा हे भगवन्‌ | आप हमारे लिये अज्ञ देवो | 


हम भक्षण करेंगे ॥ ३॥ 
इतीय अम्न्रका आघा 


_ ˆ उदीथके गान से असच हुये देवता अथवा ऋषि शवेतं इवान .. 
- _ कै स्वरूप का'धारण करक ऋषियों के अनयह' करने को उत्पन्न . 
` हुए रपतश्त्रान सःआर ऋषि लोगो ने कहा हे भगतन | हुः ५ 

` सारेजिये उहीथ के गानं.से अज्ञ उत्पन्न करिये । अन्न का अः 

क क्षण करनेवाल ओर स्वाध्याय से प्रसन्न हुये आप लोग श्‍वान | हल | 

- >प की यहण कारक इस सुख्य आण काअथवा वागादि रूप 


भाण का अनुयह करिये। क्योंकि हम छोंग-बुभक्षित हे. ॥ २-0 


| तान्‌ होवाचेहेव मा. प्रातरुपसमीयातेति तड बको ` 
`. दाल्भ्यो ग्छावो वा मत्रयः प्रातपाळ्याचकार ॥ ३. | 
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न Cus ट f प्र न ५ ie 
पवाद प्रथम प्रपाहक्ः। . ` ६ 


, ते हःयथैवेदं बह्दिण्यवमानन स्तोष्यसाणाः सछे र- . 
बघाः सप॑न्तीस्येबलासशुपुर्त ह सझुपावश्याहचक्ु॥४॥ 


ॐ ३ सदा ३. सो ३ पिया ३ सो ३ देवो वरू सःन्रजा | 
„ ` पततिः सविता र्‌ऽअ्नमिद्वा २५५ हरद्यते ३ उन्ननिहा २ 
` ऽऽहरा२ऽऽहरोद्मिति॥५॥. ` | 
है इति भ्थसाध्यायस्य द्वादशः खएड: ॥ ३ १,॥ 
तृतीय सन्त्रका अक्षराथे॥ ` `. ` 
उन से कहा यहां ही घ्ातःकाल मेरी उपासना करो । इस . 
को बक दाएम्स और सिञ्जाक्ा पुत्र ग्छाव स्वीकार करताभया३॥. | 
` - सुतीघसन्त्रनःभादायतः -. ` - = 
Fe: बह इवेलरूप एवा के स्वरूप धारण, क्रिये हुये ऋषि लोग उन | 
59 ऋषियों स कहा । तुम इस स्थानमें भातःकाल हमारी उपासना 3 2 
 करो!इस गान से अन्न छाति प्रातःकालमें ही होतकी है, क्योंकि.  . 
`  अन्नका दाता सथ है वह आतःकालमें ही सम्मुख रइताहे। ऐसे 
` ऋषिधोंके वाक्य सनकर चक, दारभ्य और ग्लाव ये बहाँहो 
.देनेवाले. की प्रतीता करते इच बठे रह ॥ ३ ॥ 
० ` चत॒थ मन्त्रका भावाथ ॥ 
.....- वें इवान स्वरूपको धारण किये हुये ऋप्रिलाग वह ही आकर. 
: _ जैसे यज्ञ कम में अध्वगको आदि लकर यजमान तकुके पुरुष ._ | 
. ` स्वाति करनेका आपलस सछकर जात है इसा तरह, व श्व . री | 
= सामक ऋषि भी अपने सुख में दूशरेकी पूंछ पकड़कर घुमतंहुय 
वहाँ आये। और वे पेसे बैठकर हिंकार शब्द करते सये ॥ ४॥ | 
प्चमसन्न्रक्रासावार्थः ` | 
हम भक्षण करते हैं ओर हम पान करते इ । जगतूक घका- 
` शक होते से देवरूप और जगतूक वर्षा करनेःस वरुणरूप स 
` बस्तओंका: उत्पादक होनेसे सवितारुप हे अज्ञपत्ते | हमारे 
* अज्ञ देवो इस तरह उन्होंने [कार शब्दकों कहा । | 


६४ ` -छान्दोग्योपनिषदि. 
. अथ प्रथमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्ड आरभ्यते ॥ . 
अयं वाव लोको हाउकारो वायुहाइकारइचन्द्रमा 
अथकारः । आत्महकारोऽग्निरीकारः॥ १॥ . 
हिंकार शब्द करके फिर कहा आप सब अन्नके उत्पन्न करनेवाले 
हैं इस कारण आप अज्नपति हैं क्योंकि आपके किरणो से अन्न 
पकता है तबही वह अन्न उत्पन्न होता हे विना पके अन्न उत्पन्न 


नहीं होता इसकारण आप अन्नपति हैं। हे अन्नपते![आप हमारे. 


लिये अन्न दीजिये॥ ५ ॥ 
इति प्रथमाव्यायस्य द्वादशः खण्डः॥ १२॥ . ` 
अब प्रथमाऽध्यायके त्रयोदश खण्डका आरम्भ करते हैं ॥ 
त्रयोदश खण्डके प्रथम मन्त्रका अक्षरार्थ॥ ... . 
. यह लोक हा के उत्तर उच्चरित उकाररूप है और हाके उत्तर 
उच्चारत इकार वायुरूप हे ओर हाके उत्तर उच्चारण किया अथ 


| | 
(शू 


कार चन्द्ररूपहे ओर इहकार आत्मारुपहै ईकार अरिनरूपहे॥१॥ . | 


त्रयोदश खण्डके प्रथम मन्त्रका भावार्थ ॥ . 
४ YN च्य र [a i 
पूञ्वखपड भ विभाग से उद्गीथादि विषयों की उपासना 


कहा । वह उपासना सामके अवयवों की.हे । अब साम के | 


अवयवों में अत्तगेत स्तो भाक्षरोंकी उपासनाका प्रकार कहते हैं 
इन स्तोभाक्षरों की उपासना संबकी एक साथ होती है भिन्न २ 


की नहीं होती! ( सामगानके प्रवतेक जो वर्ण विशेष हैं उनको - 
` स्तोभाषर कहते हैं। इन स्तोभाक्तरोंका यद्यपि 


ha 


` गान केयाजाताहै। इस हाके अनन्तर उच्चा रित उकाररूप स्तो- 


BN I भका क़ च ~ ० ह ९ 
'भको एथ्वीदृष्टिसे उपासनाकरे । क्योकि : इयं वे रथन्तरम्‌ इस 


~ 


us र [पि कोई अथ नहीं 
हाता तथापि स्तोभाक्षरोंके गानका फल अपने निवत्ति होने से 
> 


5 


Pt Fe श्रा 9.४ के री 
अते व का रथन्तर कहाहे ओर उकारुपस्तोभभीरथ- - 


न्तरकाही है इसकारण उकारका एथिवीदष्टि से उपासनाकरे॥ | 
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पर्वाद्धे प्रथमः प्रपाठकः ६५९ 


आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वेदेवा आहोयि 
कारः प्रजारपतिहुकारः प्राणःस्वरोऽन्नं यावाग्विराट॥ २॥ 


ओर जब अयको भेथुनेच्छा भइ तब वायुका रुपशहुआ तब वास- 
देवी सामहुआ ओर हाके अनन्तर ईकारका उच्चारण वामदेवी 
साममें प्रसिद्धहे इसकारण इंकारकी वायुदष्टि से उपासनाकरे। 
ओर चन्द्रदृष्टि से अथकारकी उपासनाकरे। क्योंकि अनका आ- 
स्माचन्द्र हे ओर थकारका उच्चारण भी अन्नमेंही होताहे इस 
कारण चन्द्रदृष्टि से.ञअथकारको उपासनाकरे। इसका गान करने 
में थकारका स्पष्ट रीतिसों उच्चारण होताहे और अकारका उच्चा- 
रण अव्यक्त होताहे। “इ ह' इस स्तोभाक्षरकी आत्मढष्टि से उ- 
_ > पासना करनी चाहिये क्योंकि आत्माका प्रत्यक्ष में इह इस शब्द: 
ळ्‌ से व्यवहार करते हं ॥ ईकाररूप स्तोभाक्षर में अग्निदृष्ठि करनी 
” चाहिये। क्योंकि जिस साममे इकारद्वारा गान होताह उसे आ- 
ग्नेय साम कहते हैं ॥ १ ॥ 


RT 


द्वितीय मन्त्रका भावाथ ॥ 


आदित्य देवताका साम उकार स्तोभाक्षरहे इसकारण ऊकार 
. को आदवित्यदष्टिसे उपासना करनी चाहिये किसीका जिस समय 
आवाहन करते हैं उस समय एहि ऐसा कहते हैं इस सास्य से | 
- - पएकारमे निहव दृष्टि करनी चाहिये । विश्वेदेव दष्टिसे ओहोयि- 
~ कारकी उपासना करनी चाहिये क्योंकि विश्वेदिवी साममें ओ 
. होयिकार स्तोभाक्षरका प्रयोग देखते हे । हिंकारकी प्रजापति: 
दृष्टिसे उपासना करनी चाहिये क्योंकि जैसे प्रजापतिका नीलपी- - 
.तादिरूपसे वणन नहीं करसकते हे इसीतरह हिंकारका भी नील 
 पीतादिरूप नहीं कहसकते । स्वरका उच्चारण प्राणसेही होताहै 
` इसकारण स्वरकी प्राणदष्टिस उपासना करनी चाहिय। अन्नस | 
_ ही मनुष्य( याति) गप्न करताहे इसकारण (या ) इत अक्षरके ._ 


€< 


६६ ` ` आन्दोग्योपनिषदि 


अनिरुक्तल्वयोदरांः स्तोभः संचरो हुंकार ॥ ३॥ दु 
उघेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानज्ञादो भवति य. 


एतामेवछंसाम्नासुपनिषदं वेदोपनिषद्‌ वेद्‌ ॥ ४ ॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य त्रयादशः खण्ड: ॥ १३ ॥ 
इतति छान्दोग्योपनिषद्बराह्मणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
अथ छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते ॥ - 
 अ॑समस्तस्य खलु साञ्न उपासनछं साधु यत्खलु 
साध तस्सामेत्याचचत यदसाधु तदसामोत॥ 3 ॥ 
सास्य से या में अन्नदष्टि करनी । विराजसाम में वाकू इस स्तो 


भाक्षर को देखते हैं इसकारण ' वाग' इस स्तोभाक्षर में विराट : 


उध्सि उपासना करे ॥ २॥ 
तोय समन्त्रका भावाथ ॥ 
हुकाररूप तेरहवां स्तोभाक्षर का स्वरूप नहीं कहसकते 


इस कारण इसका स्वरूप को कल्पना कारके उपासना करना 


चाहिये ।] ३॥ 
` चतुथ समन्त्रका भावाथ ॥ 
जो परुष साभका अवयव भत स्तोभाक्षर विषयक दशन को 


॥ मई 


जानता है उल साधकके लिये यह वाक्‌ वाणीको देतीहे ओर , 


वह पुरुष बहुत स अन्नवाला होताहे ओर सछृद्ध होताहे ॥ ४ ॥ 
इते प्रथमाध्यायस्य त्रयोदशः खण्ड! ॥ १३ ॥ 
इति श्रीछान्दोग्योपनिषदि प्रथमः प्रपाठकःसमांत्तः॥ १॥ 
| अध दूसरा अध्याय । 
अध्याय २ सन्त्र १ का अश्षरार्थ॥ 


सब साम की उपासना उत्तम होतोहे। ओर जो उत्तम है . 
वहही साम हे । ओर जो उत्तम नहीं है वह साम भी नहीहे॥१॥ ._ 
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्वाद्धे द्वितीयः पाठक ६७ ` 


तेढुताप्याहुः साम्नंनसुपागादात साधननसुपागा- 
'दित्येव तदाहुरसाम्नेनसुपागादिस्यसाधुनेनस्चपागादि 
स्येव तदाहुः॥ २॥ 
i . ` अध्याय अन्त्र १ का भावार्थ ॥ 
पहिली अध्याय में साम के अवयवों की उपासना को कहा। 
ओर उनके कह प्रकार के फल भी कहे । और फिर स्तोभाक्षरों 
की उपासना को कहा । यह सब सासके एक देशकी उपासना 
'कहीं। अब सब साम में संपूर्ण सामविषयक उपासना को क- 
इते हें। एक देश विषयक उपासना कहेबाद सवे सामविष- 
यक उपासना का कहना योग्यही है। पांच वा सात भक्ति से 
युक्त सामको उपासना करना योग्य हे । अथात्‌ संपर्ण साम में 
& साधु वृष्टि करनी चाहिये । अब यहां यह शुक्ला करते हे कि सं 
 . पूण सामकी उपासना करना उत्तम है तो इस कथन से सामके 
एकदेश की निन्दा सिद्ध भई सो.नहीं किन्तु समस्त सामकी साम 
. - दृष्टि से उपासना करनी चाहिये यह कहा हे यह इाङ्का आपको 
उत्तम नही क्योंकि साधुत्व विशोषण पाहले भी सब सामावयवो 
„ में गा हुआ हे । परन्तु वहां “साधु , शब्द का विशेषण खूपसे 
. उपादान नहीं किया हे । यहां यह अर्थ हे उत्तम सास की उपा 
. सना करे। साधु शब्द का अर्थ उत्तम हे यह फेस जानागया। |. 
„ इसमें लोकिक प्रमाण देते हैं। जिसको लोक में उत्तम और नि-. . 
= दोष देखते हें। उसे शिष्ट लोग यह साधु है यह साम हे ऐसा : 
. कहते हे। ओर जिसको अनुत्तम, दोषी समझते हें । उसे अ- 
 . साधु ओर असाम कहते हैं इस लोकोक्ति स साधु शब्दका अथ. 
उत्तम जाना गया है॥ १ ॥ 
अध्याय २ मन्त्र २ का अक्षराथ ॥ 
उसमें ऐसा कहते हे सामसे वा सांधुपनेसे इसके पासगयं 
ओर असाम व असाइुपने स इसके पास गया ॥ २॥ | 


६... छोन्दोग्योपनिषदि 

अथोताप्याहुः साम्नो बतेति यस्साधु भर्वात साधु 
बतेत्येव तदाहुरसाम्नो बंतेतियदसाधुभवत्यसाच चत 
त्येवतदाहुः ॥ ३ ॥ Ce 
= सय एतदेवं विद्यन्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो हय 


be 


देनछंसाधबोधमो आच गच्छेयुरु पचनमयुः ॥ ४ ॥ 
._ .. इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


अध्याय २ मन्त्र २ का भावार्थ ॥ | 
जिल समय कोई अपराधी मनुष्य राजा के समीप जाकर 
फिर आता है उस समय लोक उसको बन्धनादि से युक्त नही 
देखते हैं । तब ' साडुनेनसुपागात्‌ , वा ' सास्नेनसुपागात्‌' यह ८ 
अच्छा मनुष्य राजा के पास गया ऐसा कहन को साइ - आर ` 
: साम  शब्दकाही उच्चारण करते हें । और जब दोषी राजा के 
पास गया और बन्धनादिकों से युक्त होकर आता है तो उस 
को लोक ' असाधु ` ओर 'असाम, कहते हैं इस लोकोक्ति स 
साधु और सामका एक अथे होने से साधु दृष्टि से सामकी उ: | 
पासना करे यह सिद्ध हुआ ॥ २॥ | र 
` ` अध्याय २ मन्त्र ३ का भावार्थ ॥ 
' क्रेवळ लोकोक्ति से ही साधु और सामको एकार्थक नहीं क* .. 
हते हैं । किन्तु हमारे अनुभव से भी यहही अथ सिद्ध होताहे । ' 
देखो जिस समय हम किसी उत्तम पुरुषको देखतेह उस समय 
|. हम ' साधुवत्‌ सामत्रत्‌ यहही उच्चारण करते हें । और जिस 
' समय हम किसी को दोषी देखते हें उस समय ' असाधुवत्‌ ' 
` ` असामवत्‌ ऐसा कहते हे । इसलिये हंमारी दृष्टि से भी ' साधु, 
 ओर'साम'दाव्द एकाथक होनेसे एकही हें अतएव साम का 
साधु दृष्टि से उपासना करना योग्यही है ॥ ३॥ ` ` . 
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परीच द्वितीयः प्रपाठकः! ६६. 


~ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड आरभ्यत ॥ 


लोकेष पडचबिधछ सामापासांत टाथवी [इकार | 
अग्निः प्रस्तावोन्तरीचसद्दीथ आदित्यः प्रातिहारा था 
„= निधनमित्यध्वेषु ॥ 9 ॥ 
अध्याय २ सन्त्र ४ का भावाथ | 
. जो विद्वान्‌ साधगुणवत्‌ सामकी उपासना करताहे । उसका 
शीप्रही शति स्थति प्रोक्ततम भोगरूपस उपस्थित हत ॥ ४॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः खपडः ॥ १ ॥ 


अत्र द्वितीयाष्यायके तीय खण्ड का प्रारस्यकरते हैं ॥ 
द्वितीयखणड के प्रथम सन्त्रका अक्षराथ ॥ 
हु संसारी मनष्य पञ्च प्रकारसे सामको उपासना कर । टाथवा - 
` दृष्टिले हिंकारकी उपासना करे! आन दष्टिसे प्रस्ताव की उपा- . 
सना करे । अन्तरि दृष्टि से उद्दोथको उपासना कर। आदित्य 
दृष्टि से प्रतिहारकी उपासना. करे। दो वृष्टि से निधनको उपा- 
सना करे ॥ 
`. अध्याय २ खण्ड २ मन्त्र १ का भावाथ | 
पूवेखण्ड में साधुदृष्टि विशिष्ट सामकी उपासनाका उपदेश « 
 क्या। अब वे साधुदृष्टिवाले साम कोन॒स ह सो पूछते हें, | 
` _ दोक पांचप्रकार से .सामकी उपासना कर। एाथवी में हिकार 
* की उपासना करे। क्योंकि लोकमें एथिवी ओर साममें हिकार 
थस गणनीय हे । अघ यहां शङ्का करते है कि एक वस्तु सदो ४) 
- ्रकारका ज्ञान नहीं हो सकता जैसे एक घटम घट आर पट दा : ५ 
घ्रकारका ज्ञान नहीं होसकता इसी तरह हिंकारमे एथिवी ओर 
साथ दृष्टि दोनों नहीं हो सकती, हाँ यह आपका कथन उचत. 
' ` है, परन्तु एक वस्तु में काय कारणरूप दा वस्तुका ज्ञान होस 
- कृता है, जेसे घटका कारण घातका है तो घटमें शत्तिका ओ 
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59 छान्दोग्योपनिषदि 
अथऽऽदतेषु दयोहिकार आदित्यःप्रस्तावोऽन्तरिक्त . 
मुद्रीथोऽर्तिः प्रतिहार: एथिवी निधनम्‌॥ २॥ 


घटके ज्ञान होने में किसी प्रकारका बाधानही होता इसी तरह. 

लोकादि कार्थ में “साधु शब्दका अर्थ हे धर्म, न्म दे ओर धम -ॐ 
, ्रह्मलोकका कारण हे इसलिये कार्य कारणरूप लोक साधुदृष्टि 
इंकारादिको में हो ही सकती हे । क्योंकि कार्यसें कारण रहता. 
ही हे तो एक पदार्थ में काथ कारणरूप एक दृष्टि होना उचित . 
ही है । यद्यपि लोकादि कार्यों में कारण के रहने से लोक दृष्टि 
सही साधुदृष्टिकी आसि होसह्ती थी । तथापि शास्रसे कह हुये 
धर्मोकी ही उपापना करनी चाहिये । ओर प्रचालित अशा्रीय 
धर्मोकी उपासना नहीं करनी चाहिये । इसकारण ' साघु साम 
उपासीत' यह कहा। एथिव्यादि पदार्थों में पांच प्रकारसे साम | 
की उपासना करे। अग्नि दृष्टिके प्रस्तावको उपासना करे । 
क्योंकि अग्निम कमा का प्रस्ताव होता है । यहाँ प्रस्ताव एंक 
सामके हिस्से का नाम हे । अन्तरिक्ष दृष्टिसे उल्गीथ की उपा- | 
सना करना । अन्तरिक्ष का नाम गगन हे इस कारण गकार ' 

मात्र के सादइय से अन्तरिक्ष दृष्टि से उद्गीथ की उपासना करे। _ 


र) Sl, २ क, डू डर 
le 35938. 


._ आदित्य दृष्टि से प्रतिहार की उपालता करना । क्योंकि प्रति 
प्राणियों के अभिमुख होने से प्रतिशब्द के साम्य होने से | 
Es I DF WE Oe ~ - 8 
अलोक के पदाथ दिव में रहते हें इसकारण द्युदष्टिस निधन | 
की उपासना करे । इसतरह ऊध्व दृष्टि से लोक में पांच प्रकार > 

. से सामकी उपासना को कहा॥ १॥ . क र 


३.5 


.__ अध्याय १ खपड २मन्त्र २ का अघराथे ॥ ˆ 

5 अब नीचे प्रकार से सामकी उपासना को कहतेहेँ । युळोक | व 
दृष्टि से हिंकार की उपासना करे । आदित्य दृष्टि से प्रस्ताव . 
की उपासना करे । अन्तरिक्ष दृष्टि से उद्दीध की-उपासनाकरे।. 


३”. 


02”, 
ES 


पर्वा द्वितीयः प्रपाठकः । ७१ 
केल्पन्ते हास्मे लोका उरध्वाश्चाऽऽटत्ताश्च य एतदेवं 
वबिद्वाल्लांकष पञ्चाचचछ सामापास्त ॥ ३ ॥ 
इति द्वितीयाऽष्यायस्य द्वितीयः खण्डः॥ २ ॥ 


, अग्नि दृष्टि से प्रतिहार की उपासना करे । एथिवी दृष्टि से 
निधन की उपासना करे ॥ २॥ ° . 


अध्याय २ खण्ड २ सन्त्र २ का भावाथ ॥ 


पहिले उध्वंपदवाळॉ को लोक दृष्टि से सामकी उपासना 
कहा। अब नीचे पदवालों को द्यो दृष्टि से साम की पांचप्र- 
कार से उपासना का फल कहते हें । इस संसार में लोक दो 
जकार के हैं, एक तो नीचे के लोक से ऊपरके लोक में जाते 8 । 
' और दूसरे ऊँचे के डोक से नीचे के लोकसं ज्ञाते ई। उन मे 


£ जो नीचे के लोक से ऊपर के लोक में जाते हैं । उनको एथि- 
- ड्यादि दृष्टि से साम की उपासनाका प्रकार प्रथम मन्त्रस कहा 


< 
> 


-अब ऊंचे के लोक से जो नीचे के लोक में आते हैं उनको द्ु- 
आदि दृष्टि से साम की उपासना का प्रकार कहतेहें। जो उच्च- 
पद स्वर्गादिकों से नीच आता हे वह पहिले झलाक' मं आता 

. है। और सांम में भी पहिले हिंकार का उच्चारण है इसकारण 

यलोक दष्टि से हिंकार की उपासना करे। सूर्य के उदय होने 

- बाद कोका प्रस्ताव होता हे । इसकारण आदित्य दष्ट स 


। ` घस्ताव की उपासना करे। अन्तरिक्ष दृष्टि से उट्गीथ की उपा- 


® संना करे। इसका हेतु पहिले मन्त्रमें कहा । अग्नि को प्राणीही 
| इधर उधर लेजाते हॅ. इसकारण अग्निदृष्टि से प्रतिहार की 
| उपासना करे ऊध्रलोकसे आये हुये इसमें आकर रहते हैं इस 


| कारण प्रयित्री दृष्टि से निधन की उपासना करे ॥ २॥ 


अध्याय २ खण्ड २ मन्त्र दे का भावाथ ॥ 


[a 


जो विद्वान्‌ लोक में पांच घकार से साम की उपासना क: र 


FF: 


७२ छान्दाग्यापानषाद्‌ 


अथ हतायाध्याय तृताय खणड आरभ्यत ३॥ 
वृष पञ्चविधछं सामोपासीत पुरोवातो हरा 
मघो जायते स प्रस्तावों वषेति स उद्गीथो विद्योततस्त 
नयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ उद्गह्याति तन्निधनं वर्षेत 
` हास्मे वर्षयति हास्मे ह ्र एतदेव बिहान्‌ दष्ट पञ्च 

विधं सामापास्ते॥ ९॥ |. 
इात तृतायः खण्ड? ॥ 

अथ द्वितीयाध्यायस्य चतर्थः खण्ड आरभ्यते ॥ 
-सवोस्वप्स पञ्चविधं सामोपासीत मेघो यत्संशत्र 
ते स हिंकारो यहषेति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते 
'स उद्गीथो याःप्रतीच्यःस प्रतिहारःसमुद्रोनिधनस्‌ ॥१॥ 
-रता है। उसके लिये गमन ओर आगमन वाले उंचे के स्वगादे 
तथा नीचे के भस्यांदे लॉक भोग के लिये कल्पना करय जाते 


हे । अर्थात्‌ इस तरह साम की उपासना करने वाला दोनों 
लोकों के भोगों को भोगता हे ॥ २॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 
अब द्वितीयाष्याय के तृतीय खण्ड का आरंभ करतेहं॥ ३ ॥ 
| अध्याय २ खणड ३ मन्त्र १।२ का अक्षराथ। 


__ दृष्टि मे पांच प्रकार से साम की उपासना करे । पून की वायु 
उहि से हिंकार की उपासना करे। मघदृष्टि स प्रस्ताव की उ- . 


पालना करे । ओर वषी की दृष्टि से उद्गीथ की उपासना करे। 


[9 DS 
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दवान्‌ पांच प्रकार से बृष्टि मे साम की उपासना करता हे उस 
या भी होती होवे तो अवश्यही वषो होतीहे १॥२॥ 
. . इतितृतीयःखण्डः॥ | 
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. और बिजली तथा गर्जने की दृष्टि से प्रतिहार की उपासना _ 
ररे । वर्षा बन्द होने की दृष्टि से निधन की उपासना करे । जो | 


° ` ` पोहे द्वितीयः प्रपाठ ७३ 
न हाप्प प्रेत्पप्छुमान्‌ भवत्ति य एतदेव तत्न स 
० | 
स्वप्छ पञ्चावेधछ सामांपास्त ॥ ९२ ॥ 

| ` इति चंतुथः खण्डः 0 

र... अध्याय २ खण्ड ३ मन्त्र १।२ का आवायः 


` इस संसार की स्थिति में इष्टिही कारण हे इस लिये दृष्टि 
` मपांच झकार सं सास की उपासना करे। श्ट जिस समय 
होती हे उसके पहिले वायु चलता हे. ओर साम से भी पहिले 
. हिंकार हे इस कारण वायुः दा्ि से हिंकार की उपासना {करनं 
`. चाहिये। बादल की दृ से प्रस्ताव.की उपासना करे ।:क्यूपके 
_ वषी काळ में बादल-हुए बादही दृष्टि का भस्ताव होता हे वधा ' 
` होती है वह उद्दीथ है शरेष्ठ होने से। बिजली और उजता शत 
रू हुत' एकस्थान भें नहीं; होती हे इस लिये भाति.दाड्व के साः 
इय से बिजली ओरःगन दाष्ट से आतिहार को -उपासना-क 
` रनी चाहिये. वषी की उपसंहार दुष्टि.से- निधन समे उपासना | 
. करनी चाहिये। -क्योकिः निधनान्तही साम: हे.ओोर+ उपसंहार 
` पर्यन्त ही इष्टि हे जो विद्वान्‌ इस भकार स साम का उपा- 
सना करता है उसको वषी नहीं होवें तो भी वर्षा होती है। 


| र होना है ॥ १।२॥ (नइति तृतीय खण्ड: ॥ ४ 1: र 
अष्याय-२ खण्ड .२.मन्त्र १.। ९ का अक्षरा ॥ 
. ~सत धकार के अपूसें पांच प्रकार से सांमकी. उपासनाःकहे | 
. ˆ ज़लसात्र बृष्टि के बाद होता हैःइस कारण इण्ट वृष्टिकरा | 
` ` नन्तरःसाम में अपूदृष्टि को .कहते हैं ।मेघ घटाकी- दष्टे 
. ` 'हिकार की उपासना करे। क्योंकि सेघघटा के अनन्तरही अमका 


° 


_` आरम्भ होता है। ओर जो वपता है वह अस्ताक' है, अथाति क 


जोस ७ > त 


_ देण दृष्टि से. प्रस्ताव की उपासंता करे । ओर जर जो सके | 
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। ७९ छान्दोग्योपनिषदि - 
अथ द्वितीयांघ्यायस्य-पञ्चंमः खण्ड आरभ्यत ॥ 
ऋतप पञ्चविध छे सामोपासात - वसन्ता हारा 
ग्राष्मः प्रस्तावों वष! उद्गाथःः शारत्मातहारा हुमन्ता 
निधनम्‌. ॥ १॥ 


` कल्पन्त हास्मा ऋतवः ऋतुमान्‌ भर्वात य एतदव , 


 विहानतष पञ्चविधं सामोपास्ते ॥.२॥ 
इति पंचमः खण्डः॥ 
स्थानों में व्या्त होता हे उपमे पूर्वादिक दिशा में जो गङ्गादि 


` नदी उनकी दृष्टि से उद्तीथ की उपासना करे ओर जाप... . | | 
श्रमं दिशा की नमेदादि नदी हैं उनकी हंथ्टि से प्रतिहार की .. | 


उपासना करनी चाहिये । समुद्र ह।ध स [नधन की उपासना 
करे | क्योंकि जलमात्र ससुद्र में जाकर लीने होता है । जो मः 
नुंष्यं गङ्गादिस्थल में नहीं रहकर मरुस्थंरी म जळ का इच्छा 


करे तो उसको मरूस्थली भं भी जल होता हे जो इसतरहसाम . 


की उपासना करता हे ॥ १1:४1: इंतते चतुथ खण्डः ॥ `` 
अध्याय २ खण्ड ५ सन्त्र १ व २ का भावाथ 
वर्षादिकों में कारण ऋतु व्यवस्था है इसलिये साम में ऋतु 


दृष्टि से उपासना का प्रकार कहते हैं ऋतुओ में पांच प्रकार . | 
से सामकी उपासना करे । झतुओं में वसन्त &भरंगण्य हे इस 


कारण वसन्त इंधि से हिकार की उपासना कर। भोष्म ऋतु 


में वान्ये सेब्ेह करने का प्रस्ताव करते हें इसलिये ग्रीष्म दृष्टि . 


से प्रस्ताव की उपासना करे । वषां दृष्टि से उद्दीथ की उपासना 
करे । शरद चालु में रोगी ओर सतक मनुष्यों का प्रात हरण 


'होताहे इसलिये शरद इष्टि से प्रतिहार की उपासना करे वायु . 


के विना ब्राणिया का निधन होता हे'इस लिये हेमन्त. इष्टि से 


'निधन की उपासना करे । जो विद्वान ऋतुओं सें साम-की उपा: | 


रश 
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पराद्धे द्वितीयः'प्रंपाठकः॥ . ७४ | ib 


- र ल 
MIL 2 


अथ ड्वितीयाष्यायस्यषः खणड आरभ्यत 0 
पशुष पुञ्चाचचछ सामापासांताजा हिकारा$वय 
प्रस्तावो गाव उद्बीथोइखाः ` प्रातेहारः परुषो निधन 
 स॥१॥. व, 
भवन्ति हाऽस्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेवं वि- 
हान्‌ पशुष पञ्चविघछं सामापास्त ॥ २॥ 
इति.षष्ठः खण्डः॥ 
सना करतांहै उसको उन २ ऋतुओं में होनेवाली भोग्य वस्तुओं 
का भोग होता है॥ १ ॥ २.॥ 
इति पञ्चमः खण्डः ॥ 
अध्याय २ खण्ड ६ सन्त्र १॥ २ का भावार्थं ॥ 
जब ऋतओं के ससय ऋतुओं में होने वाली धान्यादि स- 
पत्ति उत्तम होती हैं. तो वह समय पशुओं का हितकारक होता 
_ हे इस कारण सामसें ऋतु दा क अनन्तर पशुढृष्टि से सामकी 
उपासना का प्रकार कहते हैं । अजा (बकरी) यज्ञादिकों में 
बहुत काम आती है ओर श्रुति में अजको ' पशुआं म॑“ अज 
पशनां प्रथमः इति श्रुतिः प्रथम गरणना किया- है इस कारण 
_ अजा दृष्टि से हिंकार की. उपासना करा अना ओर भड़का | 
, . साहचय है इसःकारण अवी.( भड़ ) दृष्टि से प्रस्ताव की उपा- | 
= सना करे । पशुओं में:गो श्रघःहे इस कारण गो दृष्टि से प्रस्ताव _ 
__ क्ली उपासत्ता करे । अइव पुरुषों को 'मातहरणा करता हे 
- कास्गा अश्‍व दृष्टि से प्रातेहार की उपासना करे । पशु ! 
एभ्य से-रहताहै इसकारण पुरुष होष्ट लो निधन क्री 
..... करे जो मनुष्य पशुदा्ट स साम को उपासना करत 
.... पशुओं की समृद्धि होती है ओर पशुओं 
.. फ़लसे युक्त होता हे ॥ 


हः | ; ~छान्दोम्योपनिषदि 


अथ हित्तायाव्यास्य सखघमः खण्ड आरभ्यत 
क 
प्राणेष .पञ्चात्रध  परावरायःश  सामापासात भाणा 


हिड्गरा वाक्‌ प्रस्तावशचक्ष॒रुद्राथःश्षात्र आतहारा मना ` 


निधन परावशयाछास चा एताच॥ १ ॥ 


परोचरीयो हास्य भवति परोवरीयसाह लछोकाझय . 
ति एतदेवं विहान प्राणेषं पञ्चविधं परोवरीयः सामो ` 


पार्त दहात त पञ्चावघस्य। २ ॥ 
इति 'डितीयाध्यायस्य सतमः खण्डः ॥:७ ॥ 


` अध्याय २ खण्ड ७ समन्त्रका भावाथ। ` 


एणों की स्थिति पशु से उत्पन्न हुएं दूध घी वगेरह से होती 
है इस लिये पश दृष्टि से अनन्तर 5.णहांष्ट स सांमकी उपासना 
का प्रकार कहते हें। प्राणों में पांच प्रकार से परोवरीय गण 
वाखा ्राणरछिःयुक्त सॉम की उपासना करे। मुख्य शाण संबं 
स भ हे इसको विना फिर इस से कोई भी उत्तम नहीहे इस 
` कोरण'यहा ग्राणं शुब्द से घ्राणेन्द्रियंगत पाण को लिया है। 
जंच निकृष्ट पक्त.स उत्तम की गणनां होती है तों पहिले घाणं 
गते घ्राणे की गणनां होतीहे इस: कारेण घ्राणगतं प्राण इष्टि 
से हिँकार की उपासना करे वाक दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना 


करें क्योकि चाके से सबका प्रस्ताव होता है । घाहांगत प्राणकी : 


अपेक्षा से वाक उत्तम है क्योकि वाणी से अघ्राप्तं का भी उच्चा 
रणं होसंक्ता हे ओर घाणगत प्राण तो केवल पांस गन्धादिकों 


को ही प्रकाश करसक्ता हे.। ओर वाणी की अपेक्षा चक्षु बहुत | 
` सपवषर्यो का प्रकाश करती हे इस लिये वाणी से चक्ष उत्तमं 
,_ हैइसी से चक्षु दृष्टि से उद्गीथ की उपासना करे चक्ष प्रत्यक्ष 


 सम्सुखःचस्तुका ही. प्रत्यक्ष करसकती हे और घ्रः अ प्रत्यक्ष 


„ तथा सरक शब्य'का भी प्रत्यक्ष करता हे इस से चंक्षंकी अपेक्षा: 
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पूवोदधे द्वितीयः प्रपाठक: | . ७७ ` 
:. -अथ द्वितीयाध्यास्याष्टमः खण्ड आरभ्यते ॥ 
अंथ सप्तावंधस्य । वाच . सत्तावधरछ सामापासात 
यात्कञ्च वाचा हु ३ हात स हकारा यत्मात स अस्ता 
वो यदेति स आदि ॥१॥ ` नहर याण 
यदुदिति स.उद्गीथो यत्मतीति-स.प्रतिहारोयठुपे | 
ति स-उपद्रयो यज्ञीति तनिघधनस्‌ ॥ २॥ र 
| दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं योवाचो. देहोऽन्नवानज्ञादो भवति 
. य एतदेव ।वहान्‌ वाच सत्तादधख सामाप्रास्त ॥ शता 
इतिं द्विती याध्यायस्याष्टमः खणडः॥ . | 
शोत्र उत्तम हे ओज दृष्टि से प्रतिहार की उपासना करनी चा- | 
अ; हिये। मनहष्टिस निधन की उपासना करनी- चाहिय ।. क्य 
कि इन्द्रियों के भोग्य विषय मनसे स्थित होते हैँ । मन सब डू 
` न्द्रियो.के विषयों सें व्यापक है ओर जिस विषय का इन्द्रिया स 
भी प्रत्यक्ष नहीं होता उसका प्रत्यक्ष मनस होता है इस कारण 
श्रोनच्न की अपेक्षा मन उत्तमहे । ये प्राणादि उंत्तरोत्तर उत्तम हें । 
जो मनष्य प्रोक्त दृष्टि से परोवरीय गुणवाल सांस को उपासना 
करता हे उसका जीवन सबल उत्तम होता है।इस प्रकार पांच . 
चुकार केःसास की उपासना को केंहा॥ १।:२:॥ | 


tog डी इति सप्तम खपफ्डः ॥ Fits 7777: ळं 
ॐ >. झष्याय-२ खण्ड दसन्त्र.१॥३ का भावाथ `` 11 22268 
पाँच प्रकार कें साम की उपासना को कहकर अब सात घ्रः | 


कार के साम की उपासना को कहते हे । वाउइटॉष्ट स सात प- . 
.. ` कारके सामकी उंपासना करे । तर्हा वाणी में हुंकार हॉष्ट स 
र हिंकांर की: उपासना. करे क्योंकि हकारका Le 
० ब्रवण के सांटइेय से प्रदष्टि से प्रस्ताव व 


- ११८ ु छान्दोग्योपनिषादे 


अथ द्वितीयाध्यायस्यं नवमः खण्ड यारभ्यंते॥€९.॥ 
अथ खल्वममादित्यणंसंत्तविधं्ंसामोपासीतसबंदा 
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सवेण समस्तेन 


साम ॥ १ ॥ 

थात्‌ ॐकार की उपासना करे '। ओर उतू शब्द के सादृश्य स॑ 
“उत्‌ ° दृष्टि से उद्गीथ की उपासना करे'। प्रतिका साहरुय से 

“प्रत्त, दहिट से प्रतिहार की उपासना करे । उप शब्द के सा- 

हर्य से “उप हॉष्ट से उपद्रव की उपासना करे। ' नी 'वण् के 

सादृश्य से नीति इष्टि से निधन की उपासना करे जो मनुष्य 


$ 5. 


इल प्रकार से सामकी उपासना करता है वह बहुततेअज्ञवाळा | 


होताहे ओर उसके लिये वाणीही वाणीका दोहती हैं॥ ३॥ 
ग इति द्वितीयाध्यायस्याष्ट मः खपडः ॥ 
अध्याय २ खण्ड ६ मन्त्र १ का अक्षराथ ॥ 


मेरे सामने हे । इस प्रकार सबके सम है । इसालिय साम ह ॥१॥ | 


अध्याय २ खण्ड ६ मन्त्र १ का भावाथ ॥ 
पञ्च विधि उपासना में सामक्रे अवयवों में आदित्य दृष्टि 
का अध्यास करके उपासनाका प्रकार कहा । अब इस आदित्य 


सस्मंखहे इंस प्रकार सब के समान 


2 Ee के अवयतों.का सब सात अकार के माम के अत्रयत्रा सें अध्यास ` 

करके आदित्य-ढष्टि से सब सामकी उपासना का प्रकार कहते . 

का बृद्धि ओर क्षय नहीं होता इसलिये आदित्य `. 
मकाभी वृद्धि ओर क्षय नहीं होताहे अ'र : 


और सामभी सबके एक सार है इस | 


वोदे द्वितीयः प्रपाठकः। ७६& 


तस्मिन्निमानि सर्वाणि भतान्यन्वायत्तानीति विद्यात॥ २॥ 
. तस्य यत्पुरोदयात्स हिङ्कारस्तदस्य पशवोडन्वायत्ता 
स्तस्मा हिङ्नैन्त हिड्लारभाजिनोहोतस्यसाश्षः ॥ ३॥ 


अथ यत्प्रथमादतं स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अ , 
: न्वायत्तास्तस्मात्त प्रस्तातकासाः प्रशणसकासा प्रस्ताव | 
भाजिनो झयतस्य साम्नः॥ ४॥ ` | दष 

. अध्याय २ खण्ड ६ मन्त्र २ का भावाथ ॥ 
५ उस आदस्य में ये सब प्राणा सयं के उपजीव्य हाकर रहते 
ह । अयात्‌ सयद्वारा भाणधारण करत ह्‌ यहु जाना ॥ २ ऐ 
> अध्याय २.खपड ६ मन्त्र ३ का सावार्थ ॥ 
जो सर्थके दष्टिगत होने. के पूवे प्रकाश होता हे वहु समय 


<> ` अभे कार्य करने का होता हे इसलिये वह धमरूंप हे आर वह 


समय प्राणिमात्र को सुखकारकहे इसालय उस समय की दृष्टि 
हेङ्कार की उपासना करे। जो इसका हिङ्कार भाक्तलूपह उस 

आदित्यरूप सांम के गवादि उपजीवन करते ह शयोक गवादि 

सूयोदय के पकाल से उपजीवन करती हें इंसीलिये गवाद सः. 


_ योंदय.के पत्रे इकार राख करंती हैं। इससे यह निदचय हाता 
हे कि हिङ्कार भक्तिरूप आदित्य को व-गवादिक आक करते हैं 


इसलियिही गवादिक सूयोंदय के पू हिङ्कार शब्द करती है 0९0 . 2 


_ आदित्य से मनुष्य जीवन करते हें 
स्ताववाला हे । इसलिये प्रशंसा को चाहनवाल पुरुष उससमय 


इल सूयकी प्रशेला करते ह॥ ४ ॥ «| 
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० . ` छान्दोग्योपनिषदि ` 
` अथ यत्संगव वेलायाछंम व्यादित्यस्तंद्स्य कयाछं 
` स्यन्वोयत्तानितस्सासान्यन्तरिक्षेऽनारस्बणन्यादारयात्मा 
- नं परिपतन्त्यादिभाजीनो हतस्य साम्नः ॥ ५॥ 

अथ यत्सम्प्रति: मध्यन्दिने स. उद्गीथस्तदस्य देवा 


अन्वायत्ताःतर्मात्त सत्तमाः . ्राजापत्यांचाघुद्गाथमाज ` 


नो ह्यतस्य सास्तः॥ ६॥ | 

अथ यदू मध्यन्दिनात्मागपराह्वात्स. ्रतीहारस्त 
दस्यगमामन्वायत्तारतस्भात्त प्रतिहता. नावप्यन्ते. प्र 
 'तिहारभाजिनो हतस्य साम्मः॥ ७॥ | 
अध्याय २ खण्ड € मन्त्र ५ का भावाथ ॥ > 


जिस समय सयकिरणॉा का संगम होता हे ओर गावों का 
वर्सा के साथ संगम.होता हे उस समय जो सयका रूप हे वह 


` आदि भक्ति रूप ॐकार हे) उत्त समय क्रे सये के-रूप से पक्षी . 
` जावन करते हे । जिस कारण उस समय के  सयरूपले पक्षी ' 
- जीवन करते. हैं इसोलिये पक्षी भी अकारा में बिना आलम्बँनही 


` केवल अपनी आंत्मा-के.आलूस्वनसहीं आकाश.सें उड़ते हे इस 


_ लिये-व प्रत्तीआक्रारक साम्यसे- इस. सामकी आदि भक्ति का 


* सवत करते हे ॥५॥:..... ... on sd 


श्या ४ र 


अध्याय २ खण्ड ६ सन्त्र ६ का नावाथ ॥ 


मध्याह में संथ काःजो रूप हे उसकी दृष्टि सेउव्वीथकी | 
व: उपासना करनी चाहिये । क्योंकि वह श्रेष्ठ है। उस समय से दे+ _. 
बता उपनीवन करते हैं । क्योकि उस समय स्थका रूप. अत्यः : 
इंसीलिये वे देवता. प्रजापतिकी सन्तान - 
भरे कः हेगये हैं । इसलिय वे देवता इस सामके उ्गीथ क्री उ: | 
सन ते | 22० कट सी ा%& 


न्त दी।त्तवाला होताहे । ३ 
मे भे 


है? पारखे द्वितीयः प्रपाठकः ८१ 


अथ यदू्धमपराह्मत्प्रागर्तमयात्सउपद्रवस्तद्स्या 
ऽरण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते परुषं दृष्टा कक्षठं खश्नामे 
स्यपद्रवन्त्यपद्रवभाजिनो हतस्य साम्नः ॥ = ॥ 
अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वा ` 
` यत्तास्तस्मात्तन्निदघति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न . 
„ एवं खल्वममादित्यछं सञ्तविघछं सामोपास्ते ॥ ९॥ 


ट्रात ड्वितीयाऽष्यायस्य नवमः खण्डः॥ ६ ॥ 


अध्याय २ खण्ड ६ मन्त्र. ७ का भावाथ 
मध्याह्न के अनन्तर ओर अपराह्न के पूवे का जो सये का वह . 
प्रतिहार हे अर्थात्‌ उस समय की दृष्टिसे घ्रतिह्दारकी उपासना 
करे । उससे गभका जीवन होता हे । इसीलिये वे गभे सूय को. 
ई प्रतिहाररूप भकिद्वारा ऊंचे खिचेहुये रहते हें । अन्यथा झार में . 
होकर नीचेः पात होसकता हे । इसलिये गभ प्रतिहाररूप इस 
सामका उपासना करते ह॥ ७॥ ` 


अध्याय २ खण्ड ६ मन्त्र ८ का भावाथ ॥ 


जो. अपराह्न के अनन्तर सूर्य के अस्त होने के पूव का समय | 

हे वह उपद्रव हे । इस समय से अरण्य में रहने वाले पशु उप | 
जीवन करते हैं । इसी लिये वे पशु पुरुष के देखने से भययुक्त 

होकर भयरहित अरण्य में चले जाते है । इसलिये वे पशु साम | 

>-की उपद्रव भक्तिका सेवन करते हें ॥ 5601  ' ' ' ४ 

अध्याय, ३ खण्ड & मन्त्रं 8 का भावाथ 2228 र 
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._: जिस समय सूर्य अस्त होकर नही दीखता हे उस समय की . 
दृष्टिले निधन की उपासना करे ।उससे पितर; उपज़ीवन :करते 
हें। अथात्‌ पितरे! को पित्त पितामह प्रपितामहादि रूप स दर्भा .. 

में स्थापन करते हें । अथवा पितृपितामह ्रपितामहादिव 


_ छ२ - छान्दोग्योपनिषदि .. 


„ . विभक्त सूर्य में सात प्रकार के समग्र साम की जो उपासना क- | 


- स्तात य तान २ अक्षरवाल शब्द्‌ ह | इनक सदश चह आद- - ; | 


का परिमाण करता है । इस लिय उस आदित्य रूप मृत्यु - 


अथ द्वितीयाऽभ्यायस्य दमः खण्ड आरभ्यते ॥. | 
अथ खर्वात्मसम्मितमतिमत्यु सप्तविधर्ण सामोपा 
सीत हिङ्कार इति 5पक्षर प्रस्ताव द्राति ज्यक्षर तत्सम 
म॥ १ ॥ 


लिये पिण्डों को स्थापन करते हैं। इस लिये पितर सामके नि- |. 
घन भाग की उपासना करते हैं । इस प्रकार सात अवयवों मे | 


रता है वह उन उन वस्तुओं को सुगम रीति से प्रास होता हे | 
जिन २ का वह अभिलाब करता है ॥ ६ ॥ ु 
` इत द्विताया्व्यायस्य नवमः खण्डः॥ ६&॥ 
अब द्वितीय: धध्याय के दशमखपडका आरम्भ करते हैं ॥ . . | 
_ अध्यायः २ खण्ड १०मन्त्र १ का अक्षरार्थ ॥ ` : का 
.. अबं आत्मा के. सदश अति इत्यरूप सातप्रक़ार के सामकी | 
आदित्य दृष्टि सें उपासना करे। हिङ्कार ये तीन अक्षर ओर घः 


त्य हे इस लिये आदित्य दृष्टि से सत्युरूप सामकी उपासना क- 
रनी चाहिये ॥ १ ॥ | 


. अध्याय २खण्ड १० मन्त्र १ का भावाथं॥ | र 
आदित्य खृत्युरूप हे । क्योंकि अहोरात्रादि रूप से जगत्‌ _ 


प्तरने केलय इससाम को उपासना का उपदेश करते हैं। _ 
के अवयव (हेङ्कारादिक हे । ओर उनके नामके अचर | 


£ अक्षरसंख्या की एति करना चाहिये । यह भाक्तियों के अक्षरोंका . . 
संक्रमण उस आदित्यसृत्यु का उल्लद्दन. करने को हा कल्पना | 


` सत्य को जीतने वाळा हे । इस लिये अति स्रत्युरूप सात अ्रकार 


क 


6 [a उ / 
पूर्वे द्वितीयः प्रपाठकः । व्द ` 


आदिरिति ह्यन्तरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तंत इहैकं 
तत्समम्‌ ॥ २॥ 


हिद्वारादिकों की उपासना मोक्ष का कारणहे। जैसे प्रथमाध्या- 
यमें उदीथ भक्ति के नामाक्षरों को उपास्यरूपस कहा इसीतरह 


` इस अध्याय में साम की सातों अक्ति के नामों के अक्षरों को 
` एकत्रित करके तीन २ अक्षरों के बराबर होने से साम की कः 
ह्पना करके उपासना का उपदेश करते हैं। उन अक्षरों का आ- _ 


दित्य दृष्टि स उपासना. करना आवश्यक हे । क्योंकि खत्यु के 
अक्षरों कें समान होने से। भर्तियां में आदिभक्षि दो अक्षरोंकी 


ही है ओर आदित्य में तीन अक्षर हें इस लिये दो अक्षरवाली _ 


भाक्त में चार अक्षरवाला भक्ति का एक अपर Iमलाकर तान 


करते हें । दो अक्षरवाळी भक्ति में चार अक्तरवाळी भक्ति के 
अक्षर को मिलाते हे इस लिये अतिम्नत्युरूप साम है यह साभ 


के साम की उपासना करे। उस अतिसृत्यरूप आदित्य का पः 
हिली भक्ति के नामके अक्षर हिङ्कार यंह तीनह आर तान अक्षर 
वालाही दूसरी भक्ति कां नाम प्रस्ताव है। यह अतिंगुत्छुरूप आदि 
त्यके सहश हें । इस लिये, हिङ्कार ओर प्रस्ताव इन दोनों की 


आतसृत्य रूप आदत्य हाष्ट स उपासना करनी चाहय १ ॥ : 


_ अध्याय २ खण्ड १० मन्त्र २ का भावाथ ॥ 


~ 


तृतीय भक्ति आदि ये दो अक्षर वाळी है ओर चोथी भके . 
प्रतिहार ये चार अक्षरवाली हे इसालय चाथा भाक्ते का एक 

` अक्षर तीसरी भक्ति में मिलाकर दोनों के तीन तीन अक्षर होने _ 

_ से आदित्य के'समान होगा । फिर आदित्यदष्टे इनका उपा- | 


` छान्दोग्योपनिषदि 


` उद्गीथ इति च्यक्षस्मुपद्रव तं चतरक्षरं त्रिभिखि 
भिः समं भवत्यक्षस्मतिशिष्यतं उयक्षर तत्समम्‌॥ ३॥ . 

निघनमिति जयक्षर तत्सममव भवतिताति हवा ए 
तानि डाविशंदातिरक्षाणि॥४॥ ` : 
एकबिछशात्मांदित्यमाञ्ञोत्येकतिछशावाद्ता इसावा . 
` दित्यो द्ाविछंशेनंपरमादित्याज्जयांत तन्नाकंतदिशों . | 

कम्‌॥ ५ 

झापोतीहादित्यस्य जय परोहास्यादित्यजयाञ्जयो 
भवति य एतदेवं विद्यनाव्मसाम्मतमातम्दत्यु सञ्ताचेचछ 


_ सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥ 

| इति द्वितीयाध्यास्य दशमःखण्डः॥ १०॥ 

ु अध्याय २ खण्ड ९० सन्त्र ३ का भावाथ ॥ 

> चद्वीय यह तीन अक्षरहें । उपद्रव यह चोर अक्षरवाला साम 
क हे॥ इसमें से एक अक्षर निकाल लेवे अवशिष्ट: तीन अक्षर रहे। | 
. उनकी आदित्यहष्टि से उपासना कर ॥ ३ ॥ | 


` अध्याय २ खण्ड १० मन्त्र ७। ४ का भावाथ ॥ 


` और सातवीं भक्ति का निधन यह तीन अत्र हें यहःभीः | 
क्र, अक्षरों के समान हैं इसलिये आदित्यदृष्टि सही. | 
त धन की उपासना करे। इन साता सक्तियों के प्रवोक्त प्रकार | 
से. ४॥ उनमें २१ अचरों की संख्या तीन तीन | 
दित्यरूप झत्युको प्राप्त होती हे। । 
ख्या में २९ वां है। क्योंकि इस | 


पू्ोद्ध द्वितीयः प्रपाठकः । ८५ 
अंथ दवितीयाध्यायस्यैकांदशः खण्ड आरभ्यते 
पू मर्नाहिकारा वाक्धर्तावश्चक्षरुद्रथिः शान प्रातहारः 
प्राणो निधनमेतद्वायत्रं घ्राएषु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
: युक्त सूर्य से प्रास भये ओर बाइंसत्रां अक्षरसे श॒त्युरूप . आदित्य 
से परे मानसिक दुःख रहित सुखको प्राप्त होता हे ॥ ५. ॥ 
अध्याय २ खण्ड १० मन्त्र ६ का भावाथ॥ ` 
. २१ इकईस संख्या से झत्युरूप आदित्य के जय को प्राप्त 
होताहे । ओर बाईसवें अक्षर से सृत्युरूप आदित्य के जय होने 
के पश्चात्‌ आदित्य से पर खत्यु ओर दुःख रहितस्त्रगेसखको 
प्राप्त होता है। जो मनुष्य आत्मरूप सातप्रकार के अतिस्तनत्यु 
.. सामकी उपासना करता है उको दुःख राहित सुखकी आप्ति 
$ होती है ॥६॥ 18% र. की 
हु . इति द्वित्तीयाध्यायस्य दशमः खण्डः ॥ १०॥ ; 
अध्याय २ खण्ड १.१ मन्त्र १ काअक्षराथ ॥ | 
मनोदृष्टि से हिङ्कार की उपासना करे वाक्दृष्टि से प्रस्ताव 
की उपासना, करे चक्षुषि से.उट्टीथ की, श्रोन्नदृष्टि: ले प्रतिहार, - 
की उपासना करे और घ्राण दृष्टि ले निधन की उपासना करे। 
यह गायत्र साम प्राणों मं रहताहे0१॥ 
अध्याय २खण्ड ११ सन्त्र १ का आाव्राथ॥ - 
| ` पहिले पांचप्रकार और सात प्रकार के सामकी सामान्य . 
= रीति से.उपासना कही । अब गायत्रादि विशेष नाम ग्रहणपूवे | 


. अधिक फलवाले सामान्तर की उपासना का प्रकार कहते हैं। 


५ जिस क्रम से गायत्रादि शब्दों का कमे में प्रयोग होता है उसी आट 
हा जिस 
दुष्टिः 


क्रम सेंउन गायत्रादि शब्दका उपासन प्रकार कहते है 
क्रम से गायत्रादिकों का कमं में प्रयोग है उसी तरह मनद 


से दिर की उपासना करे । क्योंकि सनकी सब इन्द्रिय सें. | 


_ पहिंले प्रवृत्ति होतीहे सनकी प्रइत्तके अनन्तर वाकू 


kK 


द छान्दोग्यापानिषादे _ | 
स य एंत्रमेतद्वायत्रं प्राणेषु घ्रातं वेद प्राणी भवति 
सठमायरेति ज्योग्जीवति महानप्रजया पशुभिभवात म 
हानकीत्यो महामताःस्यातट्तम्‌॥ २ ॥ 


होते द्वितायाध्यायस्यकादश खण्ड: ॥ १९ ॥ 


श्र 


थ डितायाऽष्यायस्यद्घादशः खण्ड आरन्यत ॥ 


अ्रभिमन्याते स हङ्कारा-धमां जायत स भस्तावा 
ज्वळति स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्त स प्रातहार उपशाम्य 


नति तन्नधनछसतछशाम्यात तन्चघनसतेद्ररथन्तरमग्ना 
प्रातस॥१॥ 


होताहे इसलिये वाग्दषि से प्रस्तावकी उपासना करे। भ्रष्ठ होने £ | 
से चक्षदृष्टि से उदीथकी उपासना करे । श्रात्रहाष्ट से प्रातहार 
. की उपासना करे । इन सबका शयन काल में प्राण में निधन, . 


होताहे इसलिये प्राणराष्ट से निधन का उपासना करे । इन 


संब को गायत्र साम कहते हैं। यह गायत्र साम प्राणों में प्रति- 


5 ष्वित है ॥ १-॥ ; 
न अध्याय २ खण्ड ११ मन्त्र २ का भावार्थ ॥ 


` चित्रवाला होता है॥ २॥ 


- गायत्री से प्राणको सतति होती हे इससे जो मनुष्य इस. 
त्रको प्राणों में स्थित जानता है वह मनुष्य उत्तम. इन्द्रियों 

1र सो चषपयन्त स्थिर रहता हे ओर जब तक 
क रहता हे किसी प्रकार कां दुःख. 


हुतसे सन्तान ओर बहुतसी कीतिवाला 


र 


पूर्वाद्धे द्वितीयः प्रपाठक: । ८७ . 


स य एवमेतद्रथन्तरमग्नो प्रोतं वेद ब्रह्ममचेस्यज्ञा 
दा भवात सवमायरात ज्यांग्जावांत महानथजया परां 
भिर्भेवति महानकीत्यो न प्रत्यङ्ङग्निमाचामेतन्ञ।नेषठीवे 
त्तद्त्रतमू॥ २ ॥ ट 

इति ितीयाऽष्यायस्य द्वादशः खणडः॥ १२ ॥ 
अध्याय २ खण्ड १२ मन्त्र १ का-अच्तराथ ॥ 

जो मथन करता हे वह हिङ्कार हे धम होती हे वह प्रस्ताव 
है फिर जो ज्वाला होतीहे वह उद्गीथ है फिर जो अङ्गार होते हें 
बह प्रतिहार हे कुछ शान्त ओर निःशेष शान्त यनेन ह यहरथ- 
न्तर साम अग्नि मे स्थित हे ॥.१॥ 

अध्याय २ खण्ड १२ मन्त्र १ का भावार्थ॥ 
$. जिस समय अग्नि को दो लकड़ियों में से निकालते हे उस 
समय लकड़ियों का मथन करते हें वह मथन दिंकारहे । अग्नि 
के उत्पादन में पहले मथन करते हैं। इस लिये मथन दृष्ट्र सं 
हिङ्कार की उपासना करे । अग्नि के उत्पन्न हुये पश्चात्‌ इम 
. होता हे इसलिये घम दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना कर। आर. 

_ जळते हुये अग्नि मं इवि को डालते हूँ इस लिये हविसबान्ध . 
ज्वाला दृष्टि से उद्नीथ की उपासना करे । अज्ञर र्ट .स प्र- 
तिहार की उपासना करे । अग्नि का जो स्वरपतज हाना ओर 

५... अग्नि में सथा तेज न रहना इसको सरास ओर उपशम कहत 

* हैं सशम ओर उपशम दृष्टि से निधन की उपासना करे । मथन 

` द्वारा अग्नि उत्पत्ति के समंय रथन्तरसाम का गान करतं ह।इः 

` स्लिये यहःरथन्तर साम अग्नि में स्थित हे ॥ wen: व 

 . ` ` अध्याय २ खण्ड १२ सन्त्र २ का भावाथ॥ 
` ` जो मनुष्य पर्वोक्त प्रकार से रथन्तर सामको अग्निम स्थित. 

जानता है वह मनुष्य प्रह्कान्ति युक्त होता है ओर दीसार्नि- 


सह शेते स उद्गीथः प्रतिखी सह शते स प्रतिहारःकालं 


मिथुने प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


द २) : & 
८ ` छान्दोम्योपनिषांद 


अथ द्वितीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्ड आरभ्यते ॥ 
उपमन्त्रयते स दिक्कारो ज्ञपयते स प्रस्तावः खया 


गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतहामदेव्यं 


` वाळा होताहे तथा पूणीयु उज्वळ जीवन प्रजा पशु कीति इनसे | 


` उसमे उच्छिष्ट वस्तु को नहीं डाले यह रथन्तर सामकी अग्निं : 


क्त होताहे और मनुष्य अग्निके सस्सुख आचमन न.करे तथा 


रूपते उपासना करने में घत दे॥२॥. 
... इति द्वितीयाऽध्यायस्य द्वादशः खण्ड: ॥१२॥ 
- अब द्वितीयाध्याय के तेर हुवे खण्डका आरम्भे करते हैं ॥ 
अध्याय २ खण्ड १३ मन्त्र १ का अक्षराथ॥ ` 


` सङ्केत जो करते हैं वह हिङ्कार हे प्रसन्नता जो होती हे वह 


प्रस्ताव हे स्री के साथ जो शयन करते हैं वह उट्ीथ हे ख्री के 


_ साथ जो सम्मुख होते हें वह प्रतिहार हे मिथुन से जो समाति 


को पाताहे वह निधनहै यह वामदेवी साम मिथुनमें स्थितहै॥१॥ 
` अध्याय २ खण्ड १३ मन्त्र १ का भावाथ॥ _ 


उत्तर और अधर अरणिके स्थानापन्न ओर अवाच्य कर्म में प्र” 
` वृत्त हुये स्री पुरुषों का मन्थन के समान घम होने से मन्थन 


दृष्टि से साम की उपासना को कहकर मेथुन दृष्टि से सामकी _ 


उपासना का प्रकार कहते हैं । जिस समय किसी स्त्री के साथ 


` पुरुष व्यवहार करना चाहता हे तो पहिळे सकेत करता है इस 


` शिये संकेत दृष्टि से हिंकार की उपासना करे। फिर पुरुष अ”. 
= घाच्य कर्म के लिये स्री को बलादि देकर असन्न करता है। . 
उस प्रसः ~ ~ हर जद कि क > 
उस प्रसन्नता दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करे क्योंकि प्रारम्भ _ 


. रूप एक धर्म होनेसे । स्री के साथ एक सद्वापर-जो गमन करते. 


tized by eGangoii 
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पर्वोर्े द्वितीयः प्रपाठकः । न 
स य एवमतद्ामदग्य मथन भ्रात वद्‌ 1 
वात मिथनान्मथनात्मजायतं सवसायरात ज्यांग्जावात 


महान्ध्रजया पशाभनवात्त महान्कात्या न काञ्चन पार्‌ 
हरत्तदूत्रतस॥ ₹॥इाताइतायाध्यायस्यञ्रयोदराःखणडः।१ ३े॥ | 


हैं उस गमन दृष्टि से उङ्गीथक्ी उपासना करे । ख्रीकी प्रसन्नता 


पवक जो प्रुषक सम्सख होना उस हाष्ट स प्रातहार का उपा- 
सना करना । मिथन समाप ₹।षउ से निधनका उपासना करना 
यह वामदव्यनासक सास मथन म स्थत हुँ॥ १ ॥ 
` भावाथ मन्त्र २ खण्ड १३ अध्याय रका॥ ` 
जो मनुष्य इस वामदेवी साम को एमथुन म स्थत जानता 
है क्योंकि वाय ओर जलका मिथन की तरह वामदेवी साम का 


भी मिथून हे एसे जो जानता है वह किसीके अधीन नहीहोता 


ओर उसका वीर्य सफळ होताहै। पणाय उज्ज्वल जीवन सन्तान 


: पशु कात इनस यक्त हाता ६ आर कसा स्त्रां का त्याग व अ- 


नादर न कर । यह उस प्रुष का जत ह। अथात्‌ समागम क 


_ वास्त अपना शय्या पर आई हुईं का त्याग न कर। वयक यह 


वामदेवी सामोपासन। का अङ्गहे अब यहा यह शाङ्काहोती है स्थृति- 
कार लिखते हैं कि परख्रीगमन नहीं करना चाहिये ओर इस 


श्रुति में परञ्जीगमन की विधिहे यह विरोध स्छति श्रुतिका पाता 


है। उत्तरयहहे कि स्मृतिको अपेक्षा श्रति बलवान्‌ हातोहे इसलिये 
श्रतिवाक्य मानता चाहिये दूसरे धम की व्यवस्था शास्त्र से ही 
होती है तो परख्ीगमत भी “न काञ्चन परिहरेत्‌” इस शासन से 
सिद्वहुआ इसलिये निन्दितभी यह कम धर्म होसकताहे। इसका 


ताय यहहे कि वामदेवीसाम ' वाममार्ग ' की उपासना करने 
_ बालेको ब्रह्मचये नहीं रखना यह बतहै इसलिये स्सृतिका विरोध _ 
x, वि ष्‌ 
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६०  आन्वोण्योपनिषदि.. ` . | | 
(द्वितीयाध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः। | 

उद्यन्हिझार उदितः प्रस्तावो मध्यन्द्न उद्गाथाऽपरा 

ह्वः प्रतिद्दारोऽस्तं यनिधनमेतद्व्यहदा देत्ये प्रोतम ॥१॥ 

` सय एवभेतदबहदादित्ये प्रोतं बेद तेजस्व्यज्ञादोभ : 

वत्ति सवमायराते -ज्योग्जीवर्ति महान्प्रजया पशामेभव 
ति महान्कीत्यां तपन्तं न निन्दे्तद्त्रतस्‌ ॥ २॥ 
डात ।इतायाष्यायस्थ चत॒दंशः खण्डः ॥.१९॥ 


55528 भावाथ सन्त्र १ खण्ड १४ अध्याय २ का । 


संस्तानोत्पासेनें सय कारण हे इसलिये सिथुन हाष्टि के अ- 
नन्तर आदित्य दृष्टिको कहते हैं । पहिल सर्य का उदय “होता हे 
इसलिये उदय होते हुए सूय की दृष्टि से हिङ्गारकी उपासनाकरे। 
सूर्यादय हुए पश्चात्‌ कर्मा. का प्रस्ताव होता हे इसलिये उदित 

राष्ट से प्रस्तावकी उपासना करे। मध्याहु दृष्टि से उद्गीथ 
की उपासनाकरे । सायकाल में पश्चात्‌ णह में आते हैं इसलिये - 
_ अपराह्कहृष्टि से प्रतिहार की उपासनोकरे। और सर्यास्त हंटिसे 
निषनंकी उपासना करे क्योंकि रात्रिम आणिमान्न शंहमें स्थित 


हड ४ है । इ्हतसाम का सूय देवताहे इसलिये यह ढहत्साम 
. आदेत्यमे स्थितहे ॥ १ ॥ 


शै 


भावार्थ मन्त्र २ खण्ड १४ अध्याय र का । 


वादे द्वितीयः प्रपाउकः। | ६१. 


अथ द्वितीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्ड: | 
अखश्राण सङतन्त स हुङ्कारा नंघाजायत स प 
वा वषात स उद्घाथो विद्योतते स्तनयति स पातहार 
» उद्गृह्णाति तलिंधनमेतहेरूप पजन्ये प्रोतस्‌ ॥ 9॥ 
स य एवसेतइरूपं पजन्ये पालं वेद्‌ विरूपाश्च 
सुरूपाश्च प॒शनवरुन्ध सवेनायराते ज्योग्जीवति महा 
न्शजया परशाभमभंबात सहान्कात्यी चषन्त न ।नन्दत्त 
इतम्‌. २ ॥इति दितीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः शो १५॥ 
भावाथ मन्त्र १ खण्ड १५ अध्याय रका। | 
“ आएवदित्याञ्जायते इष्टिः › सूर्य से बाट होतीहे इस स्ति से 
ह सय का काय बृष्टि हे इसलिये बृहतसास में सुयेइष्टि कहकर 
अब बृष्टिदृष्ट का प्रकार कहते हैं। जिस ससय बादल जल 
का थहण करते हैं उस समय के बादलों का नास हे अश्र ओर - 
'जस समय जलका सचन करते हें उस समयके बादलका नास 
- है संघ अभ्नदाधि से इकार की उपासना करे ओर भेघड़ष्टि 
से ञ्स्ताव.की उपासना करे तथा वषेणदष्टि से उद्ीथ. की उ 
पालना करे । बिजली तथा गञनदृष्टि ते. तिहार की उपा- 
सना करे। आर उद्यहण दृष्टि से निधन की उपासना करे। - | 
यह वेरूप.साम मेघ में स्थित हे ॥ १-॥ 5 
_ भावार्थ मन्त्र २ खण्ड १५अष्याय रका. . | 
जो मनुष्य प्राक्त प्रकार से विरूप में स्थित साम को जान- ठर 
ता हे'वह विद्युत्पातादि से मेघके सदृश व मेघ के असदश अ- | र 
नभात पशुआ का प्राप्त होता हे ओरपणायु उज्ज्वल जीवन. 
घजा पशु कीर्ति इनसे युक्त होता हे। और वर्षते हुये मेघकी ` 
, निन्दा न करे यह उसका घत है ॥ २॥ द, 


४२ छान्दोग्योपनिषदि 
. अथ द्वितीयाध्यायस्य षोडशः खण्डः। 

: बसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वष उद्गीथः शर 
` सप्रतिहारो हेमन्तो निधनमतद्देराजम्टतुरु श्रोतम्‌॥ १ ॥ 
. “स य एवएेतडेराजरतुषु भोत वेद वराजात प्रजया 
` पशुभिन्नेह्मवचेसेन सवेमायुरोति ज्याग्जीवात महान्त्रज 
या पशभिभेवति महान्कीत्येतून्न निन्देत्तटूतस ॥ २॥ 
- - इति द्वितीयाध्यायस्य षाडशः खण्डः ॥ ९६ ॥ 

भावाथ सन्त्र १ खण्ड १६ अध्याय २ क्षा । 
आतओं की व्यवस्था मेघके अधीन होती हे इसालय मघ 


> 


` दुष्टि के अनन्तर ऋतुदृष्टि का प्रकार कहते है । वसन्ता -& 
_ से.हिंकार की यीष्मदृष्टि से प्रस्ताव को वषादाष्ट से उद्गोथ की 
` दाग्तदृष्ि से प्रतीहारकी हेमन्ते स निधन को उपासना 


रे। यह विराज साम ऋतुओं में स्थित हे ॥ १॥ 


5०८ भावाथ मन्त्र २ खण्ड १६ अध्याय २ का। 


जो परुष ऋतओं में स्थित इस विराज सामको जानता हे 
_ चह जेसे ऋतुएँ अपने २ घम से शोभित होती हैं इसतरह प्र- 


।दिकों से सशोभित होताहे । ऋतुआम अज्ञात्पत्तिहोती हे ओर | 
स्मा अन्नरूपंहे इसलिये विराज का ऋतुओं में स्थितहोने > 
रा च E 


पूवाद्धे द्वितीयः प्रपाठकः । कः 8३ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य सप्तदशः. खण्डः 
OA ९७, ६ 


एाथवाहइछ्लार।अन्तारक्ष रतावा यासुद्राथाद्ठाःप्र 
[तहारः ससुद्रानधनमताः राक्कषया ठाकप प्राता।॥१॥ 


>~) 
he 


सयप्वर्मताः शाक्या लाकष भ्राता वद लाका मवात 


₹ 


सवमायुरात ज्यारजाचात सहान्ध्रजया पशामभवातमहा 


Na 
4 . ९ 


न्कात्यालोकान्ननिन्देत्तह तम ॥ २॥ | | 
इति द्वित्तीयाऽष्यायस्य सप्तदशः खण्डः ॥ १७॥. 
` भावार्थ मन्त्र-१ खण्ड १७ अध्याय २ का । 
जब ऋतु अपने २ धमे में पण होती हे तो उस से प्रजाःकी 
. स्थितिहोती हे इसलिये ऋतुद्ृष्टि के परचात्‌ छोकदष्टि का 
प्रकार कहते हें । एथिवी दष्ट से हिंकारकी अन्तरिक्ष दष्टिसे 
ह प्रस्तावकी द्योदृष्टि से उद्गीथ की दिशाओं की दृष्टि से प्रतिहार 
. को समुद्रदाष्ट स निधन को उपासनाकरे । यह शाक्य साम 
लोकमें स्थित है ॥ १.॥ 
भावाथ मन्त्र २ खण्ड १७ अध्याय २ का । 
_ जो मनुष्य इस शक्य सामको लोक में स्थित जानताहे वह 
- सते प्रकार के लोकफल, पणाय, उज्ज्वल जीवन प्रजा पश ओर 
कीति इनसे युक्त होता है। ओर लोक की निन्दा नहीं करना यह 
त्रत हे । शकथेः यह बहुवचन हे इसलिये बहुत ऋचाओं का 
नाम शक्य होना चाहिये एकही ऋकू का नाम शक्यः क्‍यों । _ 
ॐ यह शक्य रेवत्य शुब्दकी तरह नित्य बहुवचन है इसलिये एक _ 
- चकके लिये भी बहुवचन का प्रयोग कियागयाह । महानाम्नी 
` छचाओं मं शक्य ऋकू का गान कयाजाताह आर उन ऋचाओं 
_ “आपो वे महानाम्नीरिति स्सृतः' इस से जल के साथ सम्बन्ध. 
कहागयाहे और'अप्सु लोकाः प्रतिष्ठिता” जल में लोक स्थित 
इस प्रकार परंपरा संबन्ध स लोक म शक्यं ऋकू स्थितह॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य स्तदशः खण्डः ॥ १७॥ 


a क ८ हि 


2. १३ 


_ ८००0. Munaukshu Bhawan Varanasi Colle 


६३  . छान्दोग्योपनिषदि 


अथ द्वितीयाध्यायस्याष्टादशः खण्डः । 
अजा इंकाराऽवेयः प्रस्तावा गोव उद्गायाऽइवाः भ 


. तिहारः परुषो निधनमेताः रेदत्यः पशुषु घ्रोताः॥ १ ॥ 


सय एवसता रेवत्यः पशष प्राता दद्‌ परशुसान्मवात 


सवसांयुरात ज्याग्जवात महान्यजया पशुभमदात स. 


हान्कीत्या पशन्न निन्देत्तद्ठदसू ॥ २॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्यःष्टादशः खण्ड: ॥ १८॥ . 


5 अजय हतायाध्यायसरथंकानावशु: खण्ड?) 


लोमहिङ्कारस्त्वक्प्रस्तावो मां सझुद्गीथोऽस्थिप्रति.. | | 
` हारो सज्जा निधनमतऱ्यज्ञायज्ञयसङ्गेषु भोतम ॥१॥ & इ £ 


` भावार्थ सन्त्र १ खण्ड १८ अध्याय २ का। . 
पशुओं फा पालन. करना लोक कार्य हे इस कारण लोकदृष्टि 


क अनन्तर परशा स सास का उपासना का प्रकार कहत ह । 


अजाइष्टि से हिंकार की अवीहडि से प्रस्ताव की गोहछि से उ- 


MP ८ 
CNS ES 


_ ब्रीथ की अइत्रहा्ि से {तिहार की पुरुष दृष्टि से निधनकी उपा- 
सता करे । यह रेवस्य व्यक पशुओं मं स्थित है क्योंकि 'पहावोवे 


र्रतीः'पश॒ रेवत्ती ऋकू हें यह अजति कहती है ॥ १॥ 
भावाथ सन्त्र २ खण्ड १८ अध्याय २ का । 


* ~ ` ` पूर्वो द्वितीयः प्रपाठकः _ ६४ 


एवभतदज्ञायश्ञीयमङ्गेषु घ्रोतं वेदाङ्ीमवति 
हुङति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महन्ध्रजया ` 
पशुमिभवत्ति महान्कोत्या संवत्सरं मञ्जो नाश्नीयात्तङ्ग 
. तं नाशक्षीयादेति वा ॥ २॥ 
...._ 'इति द्वितीयाध्यायस्थेकोनबिंशः खण्ड: ॥ १६ ॥ 
अथ द्वितीयाध्यायस्य विंशतितमः खण्ड; २०। ` | 
अग्निहकारों वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथों नक्ष . 
त्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतास प्रो- 
. तस्ू॥१३॥ 


. इस लिये पशाद्ष्टि के पश्‍चात अङ्गदष्टि को कहते हें । शरीर के 
 अंवयतों में पहिळे लोम उत्पन्न होते हैं इस लिये लोमदृष्टि से हिं- 
छै कार की उपासना करे। लोम के अनन्तर त्वक्‌ होती है इसलिये 
__. स्वग्दृष्टि से घस्ताव की उपासना करे। मांसदष्टि से उद्गीथ की. 

. उपासना करें। अस्थिदृष्टि से प्रतिहार की उपासना करे। सज्जा 
दृष्टि से निधन को उपासना करे । यह यज्ञायज्ञीयनासक सामं 


< ७५ 5७ 2५ 


देह के अत्रयत्रों सें स्थित हे॥ १॥ , 
. ` सावाथ मन्त्र २ खण्ड १६ आध्याय २ का । 
जो मनुष्य इस यज्ञायज्ञीय नामक साम को अड़ों भं स्थित 
. जानता हे वह पूणाङ्गवाला होता हे हस्त पाद इनसे हीन नहीं . : 
होता हे । पूणायु उज्ज्वल जीवच अजा पशु कीति इन से संपन्न 
होता है। वषपयन्त मांसभक्षण न करे यह उसका घत है ॥ २॥ . 
.- ` ˆ शत द्वितीयाध्यायस्पक्रोनावशः खण्डः॥ १६॥ ` 
` भावार्थ सन्त्र १ खण्ड २० अध्याय रका | | 
 शङ्गांमेअग्न्यादि स्थित हैं इसलिये अज्वदृष्टि के अनन्तर | 


_ 


नाङ्गव 


) Fe वि 


र. 


अग्न्यादि दृष्टि,का घकार कहते 81 अश्निदृष्टि 
NN 


कु वांयुदष्टि से ताव की आदित्यदष्टि ले उद्ीथ की 


Mp 1: 


i) ट हि . . ल्य | 


क. . छान्दोग्योपनिषदि 


; स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं घेदेतासामव दष 

_ तानाणं सलोकताछं साष्टिताछ सायुज्य गच्छात सवमा 

यतिं ज्योग्जीवति महान्प्रजया पठुाभिभंवाते. महान्क 

त्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तहतम ॥ २ ॥ आ. 

दात द्वेत[याध्यायस्य वरा[ततस खप्डः ॥-२०॥. E 

अथ द्वितीयाध्यायस्यैक विंशः खण्डः। , . . 

त्रयी विद्या हिंकारखय इमे लोकाः स प्रस्तावाडग्न ` | 

चोयरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयांसि मरीचयः | 

स प्रतिहारः सपा गन्धवीः पितरस्तन्निधनमेतत्साम सच | 
स्मिन्प्रोतस्‌॥ १॥ 


से प्रतिहार की उपासना करे तथा खत्युसमंय म॑ प्राणिया का & 
मन चन्द्रविस्च का आश्रय करताहे इस लिये चन्द्रहृष्टि से नि- | | 
| 


घन की उपासना करे । देवता दीसिवाल हं इसालेय यह राजान 
नामक साम देवताओं भं स्थित है ॥ ९0. 
भात्रार्थ मन्त्र २ खण्ड २० अध्याय २ का) 
जो मनष्य इस राजानसामको देवताओं मं [स्थत जानता हे 
वह इन अग्न्यादि देवताओं के .समान छोकसमान ऋद्धसमान 
आकार इनको प्राप्त होता हे तथा पृणायु उज्ज्वल जीवन प्रजा | 
पश कीति इनसे युक्त द्दोता है देव ब्राह्मणों का निन्दा न करे 
यह उस का त्रत हे। एते वे देवाः प्रत्यक्षं यद्ब्राह्मणाः, इस श्रातं 
से प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण ही हें इस लिये ब्राह्मणा की निन्दा | 
नहीं करे ॥ २ ॥ ी 
इति द्वितीयाध्यायस्य विश! खण्ड: ॥ २०॥ 
भावार्थे मन्त्र १'खण्ड २१ अध्याय २ का। 


` ¦ ऋर्वेदोऽन्तेर्यजुवेदो वायोरादित्यात्सामवेद, अरिनसे ऋ 


ey 
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2 । 
स य एवमेतत्साम सबवेस्मिन्प्रोतं वेद सवछ ह्‌ 
भवति ॥२॥ ` 930 0 2 
तदषः इलाका आन पञ्वधात्राएतभ्यांन ज्यायः 
परमन्यदार्र्त्‌॥ ३॥ | 3.23, 
यस्तद्वेद स वेद्‌ सर्वेखं सवोदिशो बलिमस्मे हरन्ति ४. 
सवमस्सत्यपासात तहत तहतस्‌ ॥ ४ 
`इति द्वितीयाध्यायस्येकविंशः खण्डः ॥ २१.॥ 
वायु से यज्ञ आदित्य से सास वेद उत्पन्न हुआ हे इसलिये अ- 
र्त्यादिःदष्टि से उपासना के अनन्तर त्रयी विद्या हष्टिसे | 
.उपासनाःका प्रकार कहते हें। त्रयीविद्या इष्टि से हिङ्कार की 
. उपासना करे । ओर भरलोक भवलोंक स्वलोक इसलोक हष्टिसे 
& स्तां की उपासना करे । अग्नि वायु आदित्य इष्टिसे उद्रीथ > 
* को उपासना करे नक्षत्र पक्षी ओर किरण दष्टिसे प्रतिहार को. | 
उपासना करे। सप गन्धव पितर दुष्टि से निधन की उपासना | 
करे । यह साम सव में स्थित हे ॥ १॥ | र 
अध्याय २ खण्ड २६ मन्त्र २ का. भावाथ ॥ | 
जो मनुष्य लामकों सवस्थानो में स्थित. जानता हे वह स- 
बश्वर हाता हेि॥२॥ 7... 673 
अध्याय २ खण्ड २१ सन्त्र ३ का भावाथ - व 
जो तीन तीन त्रयीविद्या हिङ्कारादि पञ्चप्रकारसे कही हैं उनसे... 
. उत्तम ओर कोई भी वस्तु नहीं हे उनमें ही सव व्याप्तहें ॥ ३॥ - | 
`... अध्याय २ खण्ड .२१ मन्त्र ४ का भांवाथ ॥ A 
_ ` जो मनुष्य सवेस्वरूपी पूर्वोक्त सासको जानता है वह सर्वज्ञ | 
 हाताहे ओर सब दिशा इसके लिये भोग्य वस्तुओं कों देती हें | 
` में सवस्वरूप होऊयह इच्छाही उसके ब्रत हे॥ ४॥ . . 
i हरति द्वितीयाष्यायस्येकविशःखण्डः॥ २१॥ . 


न दि 
- ७८ ७. ` छान्दोग्योपानिषाद॑ 


अथ एद्व्तायाष्यायस्य द्वावशुः खण्ड यारभ्यत ॥ २२॥ 

_ विनहि साम्नो टण पशून्यमित्यग्नेस्द्रीथो$नरुक्त 
_ भ्रजापतेनिरुक्तः सोमस्य मदु श्लक्ष्ण वायाः श्लक्ष्ण 

बलवदिन्द्रस्य को ज्वं बृहस्पतेरब्ध्वान्तं वरुणस्य तान्सवा 

नेवोपससेवेत वारुणं त्ववेक वजयतू ॥ १ ॥ र 
| अस्दृतत्व देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्‌ स्वर्घा' पितृ 
` भ्म आहां मनंष्येभ्यस्तठ्णोदक पशुभ्यः स्वगलोक ये 
- जमानायान्ननात्मन आगायानीत्येतानिमनसा ध्यायज्न 
= प्रमत्तस्तवीत॥ २७४ `` 
अध्याय २ खण्ड २२ सन्त्र १ का भावाथ ॥ 


पत्ति का उपदेश करते. हें । पशुओं के हितकारक आग्निदेवता- 
बाला सामगान संबान्धि विशिष्ट गांनकी में प्राथना करताहूं 
5 ओर जो असाधारण प्रजापति देवताक गानविशुष की उपासना 
रे । स्पष्ट 'सोमदेवताक विशिष्ट गान का तथा ट्रस्व उत्तम 
युदेवताक अतारस्वरवाले गांन इन्द्रदेवताक क्रोञ्चपक्षि के 
शब्द के समान गानकी तथा बृहस्पति देवताक फूटी इइ कांती. | 
पात्र के शब्द के समान शब्ददा ला गान को उपासना करे। | 


की उपासना नहीं करे ॥ १॥ 
 _ ` अध्याय २ खण्ड २२ मन्त्र २ का भावाथ॥ः ` ` 
उस करने से जो गान स्व॒रावशष के ज्ञान पवक होता हे 


NN 


उः र ' फल विशेष दोताहे-उस गानके समय ध्यान केसा.करना _ ह. 
` चाहिये सो कहते हँ । देवताओं के लिये असत का साधन कर- ' 


~ “ew 
के लिये स्वधाको मनष्या के लिये प्राथनाको पशं . 


औँ NT ge 


र जलेको यज्ञमान के लिये स्वंगलोक को आ: . 


र्ध द्वितीयः प्रपाठकः । ; 2 84 

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सवे ऊष्माणः प्रजापत्रा प 
त्मानः सर्वे स्पशाः स्त्योरात्मानस्तं यदि स्वरेपूपालभत ह. 
नद्रछंशरणं प्रपन्नो$मवसत्वाप्रतिवचयतीत्येनंजूयातू ३ ॥ 5 

... अंथ यद्येनपुष्मसूपालमेतः घ्रजापतिर्छशरणश्रय 
ज्ञोऽमंबंसत्वा प्रतिपेक्ष्यतीत्येन॑ बूयादथ यद्यनछरपशे 

` षपाळमेतम्त्यछंशरण. प्रपोऽभूत्र सत्वा भतिषच्यता 


नन्रयात्‌॥ ४ ॥ 
स्माकें लिये अन्नको सपादनकरू इस प्रकारमन से ध्यान करता. 
हुआ अप्रमत्त उद्गाता स्वर ऊष्म ठ्यश्जन इयान प्रया इनको „= | 

` ज्ञान पवक स्तुतिकरे ॥ २ ॥ * 

अध्याय २ खण्ड २२ मन्त्र ३ का अक्षराय ॥ 

सब स्वर इन्द्रकी आत्मा हैं सब ऊष्म ससक वण प्रजापति | 

की अस्मा सब स्पशे मुत्यु.की आत्माहे उसको जो खरा. में # a 

उपालस्भदेवे तो यह कहे कि में इन्द्रक शरणहुआहूं वह इन्द्र ह 


“~ _७ 


तेरे.को कहेगा॥ 
अध्याय २ खण्ड २२ मन्त्र ३ का भावाथ ॥ के 
` समग्र अकारादि स्वर शरीर के अवयवो को तरह इन्द्र के 
. बलरूप कार्यवालें प्राण के अवयत्रहें। ओर सब ऊष्मसकज्ञषक शस 
ह. हाय ली कश्यप के आत्मा हैं अथात्‌, अकारादि स्वरों का इन्दर 
` देवताहे ओर ऊंष्मसंज्ञक वर्णका कश्यप दवता । ओर सबक- | 
` द्वारादि स्प संज्ञक वर्ण सुत्यु के आत्मा है अथात्‌ स्पश सक 
` चण का सत्यु देवता हे । इस प्रकार वणे स्वरॉ के स्थान झयल 
. देवता ज्ञानपूवेक गान करतेहुंप उद्गाता को कोई मनुष्य ऐसा _ 
कहे कि तुम अपस्त्रगान करते हो ता उसको उत्तर देवे कि 
सरा के विषय में इन्द्राअितहूं तुम इन्द्रते कहो वह तुमक़ा इस 
उत्तर देवेगा ऐसा उसको कहे ॥ कू 
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१०० छान्दोग्योपनिषदि ` 


सर्वे वराः घोषवन्तो बलचंन्तो वक्तव्या इन्द्रेबळं 
ददानीति स ऊष्माणाउपरता ।नरस्ता विद्धतावक्तव्या 
प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पश लेशेनामि 
निहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य द्वाविशुः खण्डः ॥ २२॥ 
अध्याय २ खण्ड २२ मन्त्र ४ का भावार्थ ॥ 

जो इस उद्गाता को उष्म सज्ञक वणा के उच्चारण विषय में 
उपालंभ देवे तो उसे कहे कि में प्रजापति के शरण हुआहूं वह 
तुझको चण करेगा । और जो इस उद्गाता को स्पर संज्ञकवर्णो 

_ के विषय में उपालंभ देवे तो उसे कहे कि में सृत्युके शरणहुआ 
हुं वह तेरी भस्म करेगा ॥ ४ ॥ 
अध्याय २ खण्ड २२ मन्त्र ५ का भावार्थ ॥ 


 . ¦ अब उद्गाताको शिक्षा करते हैं कि देवता ज्ञानमात्रसे उ 
` दाता घसत नहींहोवे क्योंकि अपस्वर के उच्चारण से देवता भेद. 
ताहे इसलिये स्वरादिकॉंका उच्चारण सावधानी से करना चा- 
हिये । स्वरादिको का. देवता इन्द्र हे इसलिये सब स्वरोको घोष 
` प्रयक्नवाले कहना चाहिये ओर बलवान्‌ कहना चाहिये और उन 
रोका प्रयोग करते समय ऐसा विचार करे कि में इन्दले बर 


म्हण करताहूँ। ओर इसी तरह जब ऊष्मसंज्ञक वणो का 


देताहू । और समग्र स्पशे संशक चरणो का अत्यन्त 
(रण करे । ओर ऐसा ध्यान करे कि जैसे लोक . 


_ पूर्वाद्धे द्वितीयः प्रपाठकः । १०९ 
` अथ द्वितीयाध्यायस्य त्रयोविंशः खण्ड आरभ्यते । 


- अध्याय खण्ड ३३ मन्त्र १। २ का अक्षरार्थ ॥, 
तीन धमे के भाग हैं यज्ञ १ अध्यंयन २ दान ३ उनमें पाहि- 
ला तप और दूसरा आचाये कुल में रहनेवाला ब्रह्मचारी तीसरा 
आचार्य कुल में रहकर अपनी आत्माको ज्ञाननेवाला ये सपूर्ण 


पुण्य लोक में जाते हैं ओर बह्मवेत्ता होकर असूतभाव (मोक्ष) | 
3 को पाते हैं ॥ २ ॥ | एम के पर 


अध्याय २ खण्ड २३ मन्त्र १। २ का भावार्थ . ` 
अब. 3“कारकी उपासना के लिये तीन धर्म के भाग हैं। यह 
कहते हैं। एसा नहीं समंझना चाहिये कि सामावयबभूत ३^कार 
की उपासना सही फल होताहे ओर केवल ३“कारसे नहीं होता 


किन्तु सवे सामोपासना तथा कर्मोले भी जिस फलकी प्राप्ति नहीं 


होती उस फल:( सोक्ष) की घाति केवल उकार की उपासना 


स होती है। इसलिये पहिले सामप्रकरण में उश्कारकी, उपास- _ 
नाको कंहा। धर्म के तीन भाग हे । अग्निहोत्रादि. यज्ञ १ नियम. 


कक पवक ऋगादिकों का अभ्यास करना २ । यह अभ्यास पांच 


“प्रकारका हे श्रवण मनन जप शिष्या को दान ओर पुनः २ आ- 
वृत्ति। वेदी में जो दिया जाताहे वह यज्ञका अङ्ग होताहे इस 


इसलिये यज्ञादिं तीनों धमे ग्रहहस्थही के हे 


oS 


लिये वेदी के बाहर जो अयाचित दान शिया जाताहे वह रा दान ३। 
यह तीनप्रकार के धर्म के भागहें। यहही प्रथम धमे स्कन्ध हैं 


हैं ओर दूसरा 


ओर दूसरा घ स्कन्ध तप है। क्‍योंकि पहिला घर्मस्कन्ध एह". ; 


_ स्थो के करने योग्य है और वर्णाश्रमों म॑ पहिले एहस्थदी वर्ण है | 


त्रं को प्राप्त होताहे जेसे देवता अस्त. पान करके सुख 


a 


१०२ : छान्दोग्योपनिषांदे 


वानप्रस्थादि ओर आश्रमघमो में स्थित कुच्छुचान्द्रायणाद 
तपस्यावाला संन्यासी काही है । और आचायक्रुल म रहनेवाला 


आर यात्रञ्जीच नियमों स अपन शुरार का क्षय करता हुआ 


ब्रह्मचय तरत धारण करना यह तासरा चमंस्कन्थ ह अथातू न- _ 
एक ब्रह्मचारी हाकर रहना । य सब ताना भा आश्रमा अपन 


अपने धमानष्ठ हान स पाइन आर उत्तम होते ह। अथात्‌ जा 


आश्रमी स्वंघंभनिघ होताहे वह स्वगादि प॒ण्यलोक का प्रास 
होताहे ओर जो ब्रह्मज्ञानी हे वंह स्वगादे पणयलोक से विलक्षण 
सत्युशन्य स्थान को प्राप्त होताहे अथात्‌ सुक्त होजाताहे। इस 


` सेयह सिद्ध हआ कि आश्रमधर्सा का आचरण करनेवाळं पुरुषों 


को केबल स्वर्गादि पण्यलोकही मिलता हे ओर वह स्वगादे 
लोक नाशवाला है अर्थात्‌ जिस समय पुण्यका फल स्वगादिकों 


में मग्त रहता हे । इसलिये आशभ्रमंघर्मा कॉ. उपासना से प्रण- 
वोपालना का फेल अधिक हे । अर्थात्‌ प्रणवोपासना से असूत 


खादि रहिंत अजर अमरपने को प्राप्त होते हेँ। यहाँ शङ्का 
याकि ति में असत ओर पुण्यलोक का भिन्न भिन्न 


पुण्यलोक ओर अशत इस, प्रकार भिन्न भिन्न 


उप दान किया हे । याद उत्तम पुण्यलाक काहा नास ; - 


कै 8 
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प्न क 


को भोगलिया फिर पुण्यक्षीणहये परंचात्‌ वह मनुष्य सत्युळाक : है वः 
» क्ोंही झाताहे और केवल ३४कार की उपासना से ब्रह्मज्ञान को 
पाया हुआ सनुष्य एस उत्तम स्थान ( मोक्ष) का प्राप्त हाताइ 
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हे क्रि पण्पलोकही असत क्यों नहीं । अम्नतसे एण्यलोक _ ह. ० 
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` होसकती हे ओर प्रणवोपासनासे तो मोक्षकर प्राप्ति नहीं होती 
'तो फिर मोक्षप्राप्ति के लिये क्यों प्रणवकी स्तुतिकरते हो। प्रणव 
बह्यका अवयव हे इसलिये प्रणव सत्य परब्रह्मरूप हे यह श्रांते 
ने भी कहाहे “ एतब्वधेत्राक्षरं परस › ॐ यह अक्तरह्दी परब्र हे 
» और कॉठक शति में भी कहाहे उस उ३रूप परब्रह्मकी सेवा से 
गस्नृतपने को प्राप्त होताहे इसलिये असतत्त्व प्राप्त स॑ सु॒ग- 
_- मोषाय प्रणवोपासना को सममकर यहाँ प्रणवकी स्तुति को हे 
यहाँ संन्यासींही को मोक्षका अधिकार हे.( शङ्का ) यहां ज्ञान . 
रहित चारों आंश्रमियों को पण्यलोक की प्राप्ति के लिये अपने 
अपने धर्मका अनंघांन करने को कहा । उनमें सन्यासी सी आ- | 
गया फिर ब्रह्मज्ञानी कोन होगा तो फिर कहना चाहिये किं ` 
कि चारों आक्षमियों में जो प्रणवोपालक ब्रह्मज्ञान हांगा''चह | 
दी सोक्ष कों प्राप्त होवेगा क्योंकि चारों आश्रमियों कां आधि | 
> कार संमान है ओर ब्रह्मज्ञान में किसी आश्रमी का निषेध नहा वट 
किया हे । कदाचित्‌ कहा कि सन्यासी के वना आर आश्मा प 
अपने अपने कर्मों में व्याप्त रहते हें इसंलिये उनको ब्रह्मज्ञान | 
नहीं होसकता और संन्यासी को नि्यापार होने से ब्रह्मज्ञान . 
होना सुकरहे । इसलिये कहना चाहिये कि ब्रह्मज्ञानाला | 
संस्यासीही अम्ततंभाव॑ को प्राप्त हासकता इं । यच्यापे सन्यासो र. 
व्यातेरिक्त. आश्रमियों को अपने अपने कर्मा से निव होने के 
पश्चात्‌ साम्यं उत्पन्न होतकताहे । कदाचित्‌ कहो कि बह्म. 
«> स्थितिरूप कारणको लकर यव वाराहयांदे शब्दा की तरह ब्रह्म 
संस्थ शब्दमी संन्यांसी में रूढ़हे तो यह कहना भी उचित नहीं 
क्योंकि रूढ़ि शब्दों मं कोई कारणकी आवश्यकता नहीं क्यो क 
. मनुष्यमात्र की बह्ममें स्थिति होसकती है । ओर ज 
स्थितिरूप कारणहे उसे २का वाचक बह्मसंस्थ शब्दे 
काही महण कियाजावे ऐसा सामान्य शब्दका विर र / 
का त्याग करके संन्यासीही के बोधन में नियम न करर 


३ ° 
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ग्यहे । संन्यास्ताश्रम के धमानुघानमाच सहा भक्ष का चापल 
होसकेगा ऐसा कहोगे तो ज्ञानका आनथक्य आजावंगा। कदा- - 
चित्‌ कहो कि रंन्यासाश्रम के धमे स युक्ता ज्ञान अस्त को 
देताहे तो यह कहना भी उचित नहीं हे क्योंकि सा सन्यासा- 

- श्रम का भर्म हे वेसाही एहस्थाश्रम का भरी घम है तो सह- |... 
स्थाश्रस धर्मयक्त ज्ञानको भी अशतप्रासि मे कारण हॉसकगा। 
आर यह भी कहो कि ज्ञानपृत्रक किया हुआ धमही अशत की ` 
प्राति में कारण हे तो यह सब आश्रमियां के .समान है। ओर 
ब्रह्मसंस्थ संन्यासी ही को: मोक्ष होसकतीहे ओर का नही एसा 

. कोई वचन भी नहीं मिलताहे प्रत्युतज्ञान से मोक्ष होती हे यह 

सामान्याकार से सब उपनिषदो का सिद्धान्त हे इसलिये क- : 

_ इना चाहिये कि अपने २ आश्रमा के धस्मे को करनेवाले पुरुषों 
में जो ब्रह्मज्ञानी हे उसी को मोक्षप्राति होसकती हे । परन्त यह तार 
उचित नहीं क्योंकि कर्मा का ओर ब्रह्मसाक्षात्कार का विरोध = 
होने से ज्ञानपूवक कियाहुआ कम सोत हेतु तही होसकता। 
कर्मा से वस्त्वन्तर का ज्ञान रहता हे ओर ब्रह्मसाक्षात्कारमें व- 
स्त्वन्तर कां ज्ञान नहीं होता इसी से. कमस ओर ब्रह्मसाक्षास्कारं 
का विरोधहे । ओर कम स्वाभाविक होताहे ओर स्वभावसिद्ध 
ही सब प्राणियों में दीखरहा हे ओर ब्रह्मसाक्षात्कार ' सदेकमे- 

_ वादितीय ब्रह्म, आत्मेवेद सवै, ब्रह्मेचेद स्र बहा सत्‌ और एक 

हे यह सब जगत्‌ बह्मही हे इत्यादि वाक्यों से ब्ह्मका साक्षा- 
त्कार ज्ञानरूप से होता है वह साक्षात्कार विद्यारूप हे ओर कमे _, 

__ अविद्यारूप है। एवं विद्या ओर अविद्यारूप से परस्पर.विरोधी 
. कमे ओर ब्रसाक्षारकारों में से जब तकं अविद्यारूप कम की 

निद्चात्त नदा होगी तब तक विद्यारूप ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं हो- 
सकेगा। जेले तिमिरद्िवाले को दोचन्द्र दीखते हैं तो उसका 

“जबत॒क तिमिर नही दूर होगा तब तक अविद्यारूप दो चन्द्रों:. 


>. न 
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एक है ऐसी प्रतीति होती हे इसीप्रकार अविद्यारूप कमी का 
नाश होने के अनन्तर ही घ्रझसाक्षात्काररूप विद्या की प्रतीति 


होलकेगी। इसलिये ज्ञानपूर्वेक कियाहुआ कर्म ब्रह्मसाक्षात्कार | 


में निमित्त नहीं होसकता । इसीलिये मानमाचाहिये कि जि- 
सकी भेद प्रतीतिसे कमींमे अत्ति हुई हे उसकी वह भेदप्रतीति 
जिस समय ' संदेकमेवाडितीय तत्सत्यं विकारभेदोऽ्तम्‌ ! 


सत्यरूप ब्रह्म एक है ओर ब्रह्मका विकाररुप संसार मिथ्या है 
इत्यादिवाक्यों के प्रमाणों से जिसकी सब कर्मी सें निवृत्ति हो- 


कर एकपरीति होती हे वह ्रह्मसंस्थ कहा जाता हे ओर बहू प- 
रिन्राइसंन्यासी हीं होसकता हे और आश्रम धर्मवाले नहीं हो- 


`. सकते क्योंकि आश्रमियों को कर्म व्यापार के विना निर्वाह नहीं 
~ 3९%, ७७ च NNN SN, 0 
होसकता ओर जब कर्मा में व्याएत रहा तो भेद प्रतीतिरही ओर 


उस भेदप्रतीति के प्रभाव से यह उसके चित्त भं रहती हे कि सें 
€ NS ha » 

इस कभ को करों इसके करने से मेरे इस कार्य की सिद्धिहोगी 

इसप्रकार कर्मा के करनेवाले को ब्रह्मसस्थता नहीं होसकती 


क्योंकि मिथ्यारूप शरीरादिकों में ब्राह्मण॒हूं इत्यादि अभिमान 


` ` होता है। यदि कहो कि ब्रहमवेत्ताकोभी पुरातन देत सत्य प्रतीति 
` के अभिनिवेश से कमें में प्रवृत्ति होलकतीहे इसलिये संन्यासी र 
को भी बह्मसंस्थता नहीं होसकती । ऐसा कहना उचित नहीं | 


क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को जब यह संसार असत्य है ऐंसा ज्ञान होता 


. _ है उस समय संसार की सत्यप्रतीति शिथिल होजाती है फिर 


संसार में सत्यत्व प्रतीति जो होरही हे उससे कम में प्रवृत्ति 
नहीं होसक्ती क्योंकि फिर जो संसार में सत्य प्रतीति होती है 


` -वह आभासरूपहे अर्थात्‌ निश्वयरूप से संसार संत्य प्रतीत नहीं 


__ होता किन्तु अनिश्चयरूप सें होता हे। एवंच आभासरूप से 
अतीत हुई संसार में सत्यता प्रवृत्ति जनक नहीं होती जैसे सीप . 
. में रजत की आभासरूप से प्रतीति होती हैं तोवहप्रतीतिआ- | 

` * भरणादि निर्माण में प्रदत्त नहीं कराती है। किंचअद्वेतज्ञान- | 


आ... 
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वाले को कमनिवृत्ति अवश्य ही होती हे क्योंकि कम का कारणा 
अविद्या के नाश होने स। कदाचित्‌ कहा कि अविद्या से जिस : . 
समय प्रस्त है उसलमय उप्तको निश्चय होगया कि संसार देत 
हे फिर उस निश्चयका निवारक अद्वेत बोधक वाक्यवाला शास्त्र | 
नहीं होसकता क्योंकि पर्वानिश्चित द्वेतका विरोध करनेवाला अः . 
द्वेतबोधक वाक्य हे। यह कहना भी उचित नहीं बयाँकि दतप्र- . 
तीति अज्ञान से हुईं है ओर अज्ञानसे हुआ कार्य अप्रमाण होता. 
है इसलिये हेत के विरोध में भी अद्वेत बोधक वाकय को प्रामा- 
ण्यहोना उचित ही हे । क्योंकि अद्वेतबोधक वाक्य विद्यापूवषक | 
अद्वेतका बोधक हे।एवच उपनिषद अद्वेतवोधक रही ओर कमं- . 
मान्न अविद्या से होनेवाले रहे तो कर्मा को अप्रासाण्य होगा । 
यह आपका कहना उचित हे परन्तु इस में ऐसा समना चा- 
हये क्रि जसे स्वम म दुखे हुये पदार्थ स्वमावस्था सं सत्य आर ६ 
श्माणीक प्रवृत्तिजनक होते हैं और स्वझावस्था के अनन्तरवे | 
पदाथ. असत्य अप्रमाणीक और अप्रवृत्तिजनक हांजातेहें। इसी | 
तरह जवतक मनष्य को शास्त्रीय वाक्यां से अविद्यानाशप्रवक 
ज्ञानका उत्पत्ति नहीं होती उसके पाहले अविद्यांवेलसित कम. 
ओर संसार की सत्यता में प्रमाण रहताही हे। ओर इसी.हेत से 
कुत्याझृत्या ल मनुष्य का प्रदत्त 1नश्वात्त हरता हैं ( श्‌ 
यद्यदाचरति थ्े्स्तचदेवेतरोजनः जिस २का उत्तम सनष्य आ- | 
चरण करते हैं उस २ काही और भी मनुष्य आचरण करते हे. 
इस न्याय से ज्ञानियोंको कम से विमुक्त देखकर दूसरे मनुष्य भी _; 
विमुक्त होजावेगे तो इसतरह फिर भी कमोंमें प्रबृत्ति नही होगी | 
. सान कहो संसार मायाके अधीनहे माया जिसप्रकार मनुष्य | 


५४२५ ee ess 
/ ' SRST Se न Se dots i 2. 


र्वे द्वितीयः प्रपाठकः । १०७ 


इसलिये काम्य कर्मोंका उच्छेद नहीं होता किन्तु कामी मनुष्य . 
काम्यकर्मा में प्रदत्त होतेही हे । इसीतरह कर्मविधिका भी उच्छेद 
नहीं होता क्योकि बह्मवेत्ताओ से व्यतिरिक्त पुरुष कमींका अ- 
नुछान करते हैं। कदाचित्‌ कहो कि जेसे. ग्रहस्थाश्रम में भिक्षा : 
चरण करते हैं इसीतरह ब्रह्मज्ञानीको भी सन्यासाशभ्रम्म भिक्षा 
` चरण करना प्रसिद्ध हे एवं अग्निहोत्रांदे कमीझी भी निवृत्ति 
. नहीं होनी चाहिये किन्तु भिक्षाचरगकी तरह अग्निडोत्रादिको 
में भी प्रवृत्ति होनी चाहिये। यह कहना भी अनुकूल नहीं क्योंकि 
विधिको जो प्रामाण्यहे वह शुब्दद्वाराही हे और आप जो पुरुष 
त्ति से संन्यासीको आग्निहोत्रादिकों में अधिकार कहतेहो वह 
` नहीं मानसकते क्योंकि इसमें कोई प्रामाण्य वाक्य नहीं मिलता 
ड किञ्च कमें में प्रदत्तिका कारण अज्ञानका नाशहुए पश्चात्‌ अग्नि- 
छ होत्रादि कर्मी में र्क कोई कारण नहीं मिळता जैसे संन्यासी 
को भिक्षा करने में भोजनेच्छा कारण । कदाचित्‌ कहो कि अ- 
` रिनहोत्रादि न करने में प्रायश्रित्तका भयही कारणहे तो यह भी 
उत्तर नहीं क्योंकि जिसको संसार सें भेद प्रतीतिहे उसीका अ 
- ग्निहोत्रादि क्मीमें अधिकारहे ओर उलीको प्रायश्चित्ते । ज्ञानी 
.. सन्यासी को नहीं ।:तो इससे यह भी सिद्धहुआ कि अभेदबुद्धि- - 
चाले अपने २ आश्रमों में रहतेहुये सबही संन्यासी होजायॅगे । 
यह भी नहीं क्योंकि जबतक आश्रमधर्म वा आश्रम में मनुष्यहे 
= तवतक यह भेराहे इत्यादि भेदबुद्धि नहीं निदत्त होसक्ती। और | 
_ संन्यस्ताश्रम से व्यतिरिक्त आश्रम कर्के लियेहेः। इसलिये एक . | 
भिक्षु संन्यासी होसक्ताहे ओर शहस्थादि नहीं होसक्ते क्योकि ` 
'ग्रहस्थादिको को स्वस्त्रामिभाव सम्बन्ध कभी दूर नहीं होसक्ता ` . . 
, जब संस्यासी'को अभेदबुद्धि होगई तो स्वेच्छाचरण होना चा-. 
_ हिये तो संन्यासीको यमनियमांदिकों की. आवश्यकताही नहीं । 
` यद्यपि ज्ञानी को विधिसिद्ध यम नियमादि नहीं हें तो-सी | 


४4 


ड 


गादिकों में प्रचि संस्कार से होती हे । अथीत्‌ केवल क्षुन्नि: 


/ ७ i Me, >> ३६ टं 


१०८ ` छान्दोग्योपनिषदि ` 
वृत्ति के लिये अभद तीति से यपेच्छाचरण है ओर जो प्रत्यक्ष 
इष्ट दोष से तत्वज्ञान से किसी तरह नह होगयां हो उसकी 
. निवृत्ति के लिये ज्ञानी को भी यमादिको से रहना उचित है.। 
यद्यपि ज्ञानी के विधिसिद्ध प्रदत्त नह है तंथापि यथेच्छा- `` 
चरण का शासन नहा छ । ए च निषिद्ध काय को प्रास | 
हुई । यह भी नहीं कह सकत हा क्योंकि जब अज्ञानावस्था म | 
(जिन कार्यो को निषिद्ध समझकर नही करसकता ता इर ज्ञानी 
होकर: उन निषिद्ध काया के करने में केसे प्रत्त होसकंगा | 
से रात्रि में कण्टकयुक्त कूप में अन्धकार स [गर पड़े तो सुर्या: | 
` दय हुए पश्चात्‌ उस कण्टकयुक्त कूप में नहा गिरसकता। इससे 
_ लिझहआ कि कर्मरहित भिक्षक संन्यासी ही बह्मज्ञाना हासते : 
है ओर नहीं होसकता। और जो यह कहा कि ज्ञानरहित सव म- _ 
नष्यांको पण्यलोक प्राप्ति होतीहे यह सत्य हे । परन्तु तप शब्द र 
संन्यासीको भी कहाहे यह उचित नहीं क्याफे संन्यासीही - 
बह्मज्ञानी होसकता हे ओर यह ही अवाशष्ट ह| और संन्यासी 
[ अभेद ज्ञान हुये पश्चात्‌ तप का नशव झग्निहोत्रादिकोंकी _ 
__ तरह होती हे । ओर भेदबाद्धिवालाह। तप करसकता है.। इस . 
.._. लिये तप शुब्द स सन्यासी का महण नहीं करसक्ते हैं। ओर 
¬ _्रहमसंस्य शब्द्से संन्यासी काही ग्रहण है। जेसे पङ्कज शब्द 
है _  -कमलमेंख्ढ हे इसी तरह बह्मतस्थ शब्द भा सच कमसे नि. . 
. ` वृत्त आश्रमहीन परमहस म रूढ हे क्योंकि परमहंस को ही सो? 
.. ` क्षूफल कहा हे । इसलिये पर्वाक्तही सन्यास के घम हैं ओर य” | 
ह ज्ञोपचीत दण्डकमण्डलु धारणकरना ओर ख्रोसंसग नहीं होना 
यह संन्यासी के घम नहीं हें यह-तो केवल आडस्बरमात्र है। | 
डर ओर कम के त्याग में श्रुति स्मृति भी प्रमाण हे ' तस्सात्कमन | 
` कुवान्त यतयः पारदाशनः कम करना ससारबन्ध का र 
. हे इसालिये तत्वज्ञानी कर्म नहीं करते हैं॥ 'तस्सादलिज्ो धमर 
अव्यक्तलिज्ञ इति दण्डकमण्डलु आदि धारणकरना धमका 1 व हू 


की 


hu Bhawan ‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 RS 5 


_ पूर्वाद्धे द्वितीयः प्रपाठकः । १०६ 


TN ७ 


नही हे इसलिये दण्डादिकों को. नहीं धारण करताहुआ और 
यथायोग्य धम का अनुष्ठान करताहुआ श्रुति स्मृति प्रोक्त प्र 
` 'कार से आश्रमी हुआ सन्यासी होता हे । एवंच कर्मेत्याग को | 
स्वीकार करने से वेदान्ती जी. भी सांख्यमतकाही आश्रय किया 
क्योंकि सांख्यवाले भी शरीरादि व्यापार की निदृत्तिद्वारा केवल 
भ्यानमें मग्न रहना इसीको मानतेहें । परन्तु सांख्यमतसे आत्मा. 
भिन्न है एक प्रतीति नहीं होती इसलिये उनको कमेत्याग नहीं 
करनाचाहिये। क्योंकि व्यापार अज्ञान ओर कतो इनको सत्य 
मानते हें तो सत्यवस्तु ज्ञान से दूर नहीं होसकती ओर मन बुद्धि 
का यापार ही सुख्य धमे हे इसलिये सवेव्यापारों का विराम 
नहीं होसकता क्योंकि “ नहिकड्चिरक्षणमपि जातु तिषठत्यकम 
कुत्‌? कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म विना किये नहीं रहता 
> जच मनोबुद्ध्यादिकों का व्यापारही नहीं दूर होता तो कम्से 
निवृत्ति केस होसकती हे । इसलिये स्वीकार करना चाहिये कि 
वेदान्तवाक्यों से अभेदरबुद्धिवालेकोही कमेत्याग ओर बद्षसे- 
. स्थता होसकती है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि शहस्थाश्रम 
भें अभेदम्रत्यय जिसको होजाय वह सेन्यासीही दै । अब यहाँ 
` शक्का करते हैं कि “अग्न्युत्लादनदोषभाक्‌ स्यात्‌ परित्रजन्‌ जो 
ग्रहस्थी संन्यासी होजञावे तो वह अग्नि उठाने का दोषभागी 
होताहे । ' वीरहावाएषदेवानां योऽग्निसुद्वासयते? जो अग्निका _ 
त्याग करताहे वह देवताओं के वीरका नाश करनेवाला होता 
है, अर्थात्‌ जब पुरुषको यह ज्ञान होताहे कि अद्वेतही सत्य हे 
और देत मिथ्याहे तब अग्न्यादिक कोई वस्तु नहीं रहती इस | 
लिये अग्न्यादि त्याग में कोई दोष नहीं रहता।'अपागादग्तर | 
ग्निस्वम्‌? जिस समय अभेद ज्ञान होता हे उससमय अग्निसे | 
अस्तित्व नहीं रहता इसलिये यदि शहस्थ संन्यासी होजाय तो. र 
. उस शहस्थको अभेद ज्ञान.हुये वाद अग्नि त्याग अयुक्त दोष. 
ह नही होता॥ १1 र. फकत का तती 
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११० - ` छान्दोग्योपनिषादि - - 


प्रजापतिलोकानभ्यतप्यत्तेभ्योडनितततेभ्यख्यीविद्या 
संप्राखवत्तामभ्यतप्यत्तस्या अभितक्षाया एतान्यक्षराणि . 


संप्राखवन्त भभवःस्वस्ति॥३॥ 


तान्यभ्यतप्यत्तेभ्योऽभितक्षेभ्य ॐकारः संप्राखवत्त 


यथा शङ्कना सर्वाणि पणानि सन्त णान्येवमो डूग रेण सवा 


क्‌ सन्लृणा ॐकार एवद्‌ ०.सवंभाकझ्ार एवद छ स- 
वेस ॥ ४॥ इत द्वतायाध्यायप्य त्रयात्रशःखण्डः॥ २३॥ 


अध्याय २ खपड २३ सन्त्र ३। ४ का अक्षराथें॥. _ 

जापाते ने लाक के उद्देशसे तप क्रिया उस तप से त्रयी 
विद्या उत्पन्न हुई फिर त्रयीविद्या के उद्देश से तप किया उस स 
भभुवःस्वः यह तोन अक्षर उत्पन्नहुये फिर इन अक्षरों का तप 
किया उससे' उश्क़ार उत्पन्न हुआ उल 3“कार से सब वाणी 
व्याप्त हृ असे वृक्षम सव पत्र व्याप्त हैं यंह सव उशकारही है ॥ 

अध्याय २ खण्ड २३ मन्त्र ३। ४ का भावार्थ". ` 


` अब ब्रह्म क्या हे सो कहते हैं। कश्यप ने संसारका सार जानने 


का तप कया उस तपस कर्यपक्त  बत्तम वंदत्रया ऋऋ,यज़ आर . ` 


साम यह वेदत्नयी प्रतिभासित हुई । फिर भी वेदत्रयी का सार 
जानन को तप किया तब वेदत्रयी का साररूप भभुवःस्वः ये . 


तान व्याहृतियाँ प्रजापात के मत्त म॑ प्रतिफलित हुईं फिर व्या 
दरतो का सार जानने को तप किया तब उससे ३०कार सार- 


अरत प्रतीत हुआ यह 3*कार ही घर्म हे। यह 3“कार केसा हे 
___ कि जेल शकु से पत्रके सब अवयव बद्ध हें इसतरह इस ३»कार 


रा वाक व्याप्त है। यह उकार ब्रह्मका अवयव हे । यह सब ज- 


ह ` पूवाध द्वितीयः घ्पाठकः। १११ 
अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुर्विशः खण्ड आरभ्यते ॥ 
ब्रह्मत्रादिनो वदन्ति यहभनां प्रातःसवनछं रूद्राणां 
साध्यान्द्नछ सवनमादत्यानाञ्चवछ्वषाञ्च देवाना ल॒ 
_ तीयसवनस््‌॥ १॥ 
 क्कतांई यजमानस्य ठोक इति सयस्त नविद्यात्केर्थ 
` - कुर्यादथ विहन्‌ कुर्यात्‌ ॥ २॥ 
अध्याय २ खण्ड २४ सन्त्र १। २ अक्षरार्थ। 
ब्रह्मादी कहते हँ कि वसका प्रातःसवन शलोक आर रुद्रों 


^ 


का मष्यान्द्न सवन शवलॉक आर आददत्य वरवदंवांका तृताय 


सवन स्वर्लोक है ॥ १ ॥ तो यजसानका लोक कहां वह जो हे . 


५ अक आट ७७ 


उसको नहीं जानते हैं केसे करे विद्वान्‌ कल्पनाकरे॥ २॥ : 

टु अध्याय २ खण्ड २९सन्त्र १। २ भावार्थ । 
कहा हे ओर.उस सामकी उपासनाको भी कहाहे इससे उकार 
अर ३० कार के गणों को कर्मंगुण कहेंगे। इसलिये अब ३शकार 
कमेगुण नहीं हे किन्तु 3“कार सोक्षहेतु है। इसीको उत्तमरीति 
से विस्तारप्रवक कहते हैं ब्रह्मवादी कहते. हैं कि वसओं ने प्रातः 
सवन संबन्धि यह भलोक अपन अधीन कररक्खाहे । और माध्य- 
ल्दनके स्वामी रुद्रो ने अन्तरिक्ष लोकको अपन अधीन कररक्खा 


हे । तृतीय यागके स्वामी आदित्य विश्वेदेवों ने यलोकको वश . 
». कर रक्खा हे इंसग्रकार वंस आदि देवोने भ आदि लोकों को 
अपने २ अधीन कर रक्खाइं फिर यजमानके लिये कोनसा लोक _ 
अवरिष्ट रहा जिसके लिये यजमान यांग करता है। कोई भी 


लोक नहीं हे ' लोकाथ वे यनत यो यज्ते? ओर जो याग कर- 
साहे वह याग लोकही के लिये करता है। इसालिय जब लोक 
ही नहीं रहा तो जो यजमान इन २ सासके सन्त्र से लोक 


| ` स्वाधीन होता हे इस बातको नहीं जानता है वह याग करनेको . 


९८ 


यज्ञका अज्ञज्ञत साम पांच प्रकार का ओर सात प्रकार का 


CU छान्दोग्योपनिषदि 


परा प्रातरनवाकेस्योपाकरणाज्जघनेन गाहेपत्यस्य! 
` दड़मख उपविश्य स वासवछंसामा[मगायांत ॥ ३ ॥ 
लोकहारसपावाण २३३ पश्येम त्या वप रा 
३३३३५३ हु रे आ २३३ जा कयां बे आ ३ २४५ . 
. इति॥४॥ | | 
. ` ` अथ ज्ञहदोति नमोऽग्नये ए/थवीचिते लाकालत लाक 
) __ क्षितेळोकं मे यजमानाय बिन्देषव यजमानस्य लाक _ 
एतास्मि ५॥ | न 
2 केसे प्रवृत्त होगा । कदाचत्‌ कहा ।क यह वचन सासका स्तात 


. के लिये है। और नहीं जाननेवाले के निषेध पर हे । तो वाक्य- 
भेद होगा। इसलिये विद्वान लोग स्वीकार के लिये वक्ष्यमाण ' 
 सामाशुपायकोकरें॥१।२॥ | 
र ' अध्याय २खण्ड २४ मन्त्र ३.का भावाथ । 

र अब लोक स्वीकारके लिये जानने योग्य सामादे उपायका 
कहते हैं। पहिलें ( नहीं गान किया जाय ऐसी ऋकका नाम . 
.. अनुवाकहे जो प्रातःकालसें प्रशसनीयहे इसका नामही शूख है ) 


अनवाकका प्रारम्भ करे फिर गाहपत्य अग्नि में हवन किये के 
पञ्चात्‌ वह यजमान उत्तराभिमुज स्थित होकर वसु देवता के 
लिये सामका गान करे ॥ ३॥ `. 

अध्याय २ खण्ड २४ मन्त्र ४ का भावाथ । 
______ हे अग्ने! इस भूलोककी प्राप्तिके लिये तुम वारको देवो जिस 
. से हम तेरेको भलोकको राज्य प्राप्तिक लिय देखें॥ ४ ॥ 
.... अध्यायं २ खण्ड २४ मन्त्र ५ का भावाथ। 
 - इसके अनन्तर हवन करे नमो$ग्नय इस मन्त्र स। ह अग्न | 
कल्की. इम एथित्रीलोक मेंनिवास के लिये नमस्कार करते हैं । मेरे लिये 

तुम छोककों देवो । यह भूलोक मेरे गमनके योग्य हे ॥ ४ ॥ 


प्रादे द्वितीयः प्रपाठकः। २१३. 


अन्न यजमानः परस्तदायषः स्वाहांइपजहि पारिघ 
मित्यक्त्वोत्तिष्ठाते तस्म वसवः प्रातः सवन छं सम्प्रय 
चन्ति ॥ ६॥ ट 
> = पुशमाध्यन्दिनस्य सदनस्योपाकरणाज्जघनेनार्नी _ 
_ घ्रीयस्योदद्ाख उपविश्य स रोइ्छसामाभिगायति॥७॥ 
छोकहारमपावाएे २३३प३येमस्वावयविरा १३३३६ 
आ३३्जायो अआ३३३४५६ति ॥ ८ ॥ 
अथजहोतिनमोवायवेऽन्तरि्षक्षिते लोकक्षितेलोंकं 
मे यजमानाय विन्देष वेयजमानस्य लोकएतास्मि॥९॥ 


अध्याय २ खण्ड २४ मन्त्र ६ का सावाथ॥ _ 


क इस लोक में यजमान में आयु नाश होनेके पश्चात्‌ अथात्‌ - 
मरणके अनन्तर ( स्वाहा-इवन. करता इ ) इसालये लोकद्वार 
की अर्गलाको दूरकर इस मन्त्रका उच्चारण करके उठे । इस प्र- 
कार इन मन्त्रोंस प्रातःसवन संबन्धी झलक खरीद किया जाता 
_ हे फिर वे वसुदेव घातःसवन संबन्धी झूलोकको यजमानक लिये 
देते हें॥ ६॥ `. ` 

- अध्याय २ खण्ड २४ सन्त्र ७ का भावाथ॥ 


इसी प्रकार पहिले माध्यन्दिन सवनका आरम्भ कर फिर ह 
७»... दक्षिणाग्नि में हवनं किये पश्चात्‌ उत्तराभिमुख होकर बेठे फिर. 
वह यजमान विशिष्ट राज्य प्राप्ति के लिये रुद्रदवताक सामका | 

/ गान कर, ७) न र 
१. अध्याय.२ खण्ड २४ मन्त्र ८ का भावाथं॥ | 
। 2. हे अग्ने| इस अन्तरिक्ष छोककी प्राप्ति के लिये तुम हमको | 
| मार्ग देवो जिससें हम अन्तरिक्ष लोककी राज्य प्राप्ति के लिये 


| - क्‌ 
तेरेको वेखें॥ ८॥। | (0४8 


११७ : न्दोग्योपनिषांद 


अन्न यजमानः परस्तादायषःस्वाहाउपजाहिपारंधास | 
व्यक्त्वो त्ति्ठतितस्मेरुद्रामाध्यन्दिनछं सवनण्ेसम्प्रयच्छ | 
न्ति॥१०॥ J 
परातरीयसवनस्योपाकरणाग्जघनेनाहवनीयस्योद | 

` दाख उपविश्य स आदित्यछंसवइवदेबछसामाभगाय | 
ति॥११॥ त 
` लोकह्दारमपाचाएं२३३पश्यमत्वावयथरवरा ३े ३ ३े ३ ड 
हं आ२३३जा३्यो३आ३४५इति॥ १२ ॥ F 


अध्याय २ खण्ड २४ मन्त्र & का भावाथ ॥ . 


फिर ' नमो वायवे , इस मन्त्रसे हवन करे। हे वायो | अन्त- & 
रिक्ष लोकं में निवास करने के लिये हम तेरेको नमस्कार करते | 
हैं। भरे लिये तम अन्तरिक्ष लोक को देवो । यह अन्तरिक्षलोकं _ 
मेरे निवास करने के योग्य है॥ ६ ॥ . 


अध्याय २ खण्ड २४ मन्त्र १० का भावाथ ॥ 


यजमान अन्तरिक्ष लोककी अगला को दूर होनेके लिये इस | 
लोकमें हवन किये पश्चात्‌ ' लोकद्वारमपावाणे ! इस मन्त्रका 
उच्चारण करके उठे । इसप्रकार इन मन्त्रों से माध्यन्दिन सम्ब- _ 
नधी अन्तरिक्ष लोकको रुद्र देवता यजमान को देत हेँ॥ १०.॥ _ 
अध्याय २ खण्ड २९ मन्त्र ११ का भावार्थ ॥ | 
. ` पहिले तृतीय सवन का प्रारम्भ करें। फिरआहवनीयांग्नि _ 
सें हवन किये पश्चात्‌ यजमान उत्तराभिमुख बैठकर स्वगे के | 
 रांज्यकीप्राष्ति के लिये आदित्य देवताक सामका गान करे | 
ओर सांग्राउय की प्रातिके लिये विशवे देवताक सास का गान च] 


~ 


करे॥११॥ - 


` पवार द्वितीयः प्रपाठकः | ` ११५ 
आदित्यप्रथवेश्‍्वदेवळोकडारमपावा्ण २३३ पश्येम 


_ स्वाचयछंसास्रा ३३३३ हु ३ आ २३३ जायो ३ आओ. 


कै. 


` जिससे हम स्वगेलोक की राज्य घ्रासिके लिये तेरेको देखें १२॥ 


३१११ इति ॥ १३॥ 
अथ जुह्दोतिनम आदित्येभ्यहच विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो 


[दावाक्षङ्गयाळाकोचङ्गयाळाकर्मयजमानायाचन्दत १ ७॥ 


एपवयजमानस्य लाक. एतारन्यन्र यजमानःप्रर्त 


` दायूषःस्वाहाऽपहतपारंचामत्युक्त्वार्तछांत ॥ १५.॥ 


तस्मा दादत्याशचाचड्वच दवास्टुतीयसवचथछसस्श्र 


` यच्छन्त्यषहुर्वं यज्ञस्य मात्रच्‌ यएव वंद्यएवबंद १६॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य चतावशःखण्डः ॥ २३ ॥ 
अध्याय २ खण्ड २४ सन्त्र १२ का भावाथ ॥ 
हे अग्ने ! स्वर्गलोक की रासि के लिये तुस हमको मागदेवो 
NN NR 
अध्याय २ खण्ड २३ मन्त्र १३ का भावाथ 0 
अग्ने | तम आदित्य देवताक स्वग लोककी ओर विइवेष . 


` ` चताक साञ्नाज्य की अगला दूर करके द्वार देवो। जिससे हम 
_ तेरे को देखें ॥ १३ ॥ 


_ अध्याय २ खण्ड २४ सन्त्र १४ का भावाथ ॥ ` 
फिर.नम आदित्येभ्यदच इस मन्त्र से हवन. करे । झलोक- 


निवासी आदित्य को ओर लोकनिवासी विश्वे देवताओऑको हम 
'साष्टाङ प्रणाम करते हैं । जिससे यज्ञमान यलोक ओर साम्राज्य 


` को प्राप्त होवे ॥ १४ ॥ - 


अध्याय २ खण्ड २४ मन्त्र १५ का भावाथ ॥ 


यह-यजमान का लोक है. सें यहां गमन करन्ेवाळा हूँ । य: 
_ ज्ञमान मरण के अनन्तर इस लोक में हवन करने से मुक्तद्वार _ 
. होऊं यह कहकर उठे ॥.१५॥ | 


१९६ छान्दोग्योपनिषदि _ 
अथ तृतीयः प्रपाठक आरभ्यत ॥ 
अथ तृतीयाध्यायस्य थमः खण्ड आरभ्यत ॥ 
य अआसो वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यारव तिरश्ची 
नवछ शोऽन्तारणमयूप मरीचयः पन्नाः ॥ १॥ 
अध्याय २ खण्ड २४ मन्त्र १६ का भावाथ ॥ 3 
. उस यज्ञमान के लिये आदित्य ओर विश्वे देवता तृतीय |. 
` सवन स्वलोक वा साम्राज्य को देते हं जो इस प्रकार इन स- 
त्रो से यज्ञके याथार्थ्य को जानता हे ॥ १६ ॥ 
. ' इतिद्वितीयाध्यायस्य चतुविशः खण्डः ॥ २४ ॥ 
 :.. इति द्वितीयाध्यायः समाप्तः॥ २॥ 


ठ अब तीसरा प्रपाठक आरम्भ करते हे ॥ : 
५ = ` अध्याय ३ खण्ड १ मन्त्र १. का अक्षराथ ॥ | 
च यह आदित्य देव मधु दे उतत आदित्य मधु के द्यो ही तिर". | 
 इचीनवशा( अमरादि ) हे ओर अन्तरिक्ष अयूप हे ओर मरीचि | 
थे पुत्र हैं ॥ SE ह| 
अध्याय ३ खण्ड ९ मन्त्र १ का भावाथ॥ । 
` कर्मीका अद्भुत विज्ञानको कहकर कर्माका फळरूप आदिः -अ 
.. त्य की प्रधानरूपस उपासना को कहते हे । उसके पाहिले अ. | 
= (च्याय का सम्बन्ध भी कहते हैं। ' यज्ञस्य मात्रां वेद ' इससे | 
 _ यज्ञविषयक साम॒ होमके मन्त्रों को एथिव्याद लोकत्रयरूप फल 5 
` की प्राति के लिये कहा । क्योंकि सब यज्ञोंका कार्य्य सूर्य । 
 अतोव कान्ति से देदीप्यमान होरहा हे । यह सब प्राणियों के | 
मो का फलरूप सूये सब प्राणियों का जीवन हे । इसलिये य“ 
॥ के अनन्तर यज्ञा का फलरूप सूय की उपासना कॉ 


न्य 


पूर्वा तृतीयः प्रपाठकः । - ११७ 
तस्यये प्राञ्चो र्‌मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः । 
ऋतच एव मधकृतः ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता आप 


स्तावा एता ऋचः॥ २॥ 
` मनष्य ओर ञ्रमरादिकों को हष देताहे इसी तरह यह आदित्य- 


.. रूप सध सनं यज्ञां का फलरूप हान स आर वस्ताद दवताअ( 


को हषे देने से सधरूप हे इसलिये मधुदष्टि से आदित्य की उ 


पासना करे । और जैसे मधका भ्रमरादि तियग्जाति वश है इस 
तरह उस [आदित्य मधुका योही तिरश्चीन वंश हे अथात्‌ 
तिरश्चीन वंशा दृष्टि से द्यो को उपासना करे । क्योंकि द्यो भी 
तिरछा दीखता हे । आकाश ओर भूमि के मध्य भाग को अन्त- 
रिक्ष कहते हे यह अन्तरिक्ष सूयं कं आश्रय से झुवशम लटकता 
हुआ मालूम होता हे इसलिये मध्वयूपहाडि से अन्तरिक्षं को उ- 
पासना करे। भामे में स्थित जल को सूय अपनी किरणों से 


. खींचता हे इसलिये वह जल किरणों में स्थित हे यह जल स्वत 


प्रकाइारूप सय की किरणें हे । वे जल अन्तरिक्ष मध्वयूपास्थत 
किरणों के अन्तरगत होने से भ्रमर बीजभत पुत्र हे क्योंकि 
पत्र की तरह मध्त्रयप हितकारक है। अर्थात्‌ लोकमें ऋमरबीज- 
अत पत्न मध्वयंप छिद्रा म॑ दीखत हे । यह जल अन्तारक्षरूप 
मध्वयपों में स्थित किरणों में दोखता हे । इसलिये इस जल में 
अमर बीजदृष्टि करती चाहिये ॥१॥ र 


| अध्याय ३ खण्ड १ मन्त्र २.का अक्षरार्थ ॥ 
. उस सूरय की प्वदिशा में जो किरणं ह वे इसका नाड़ी हैं 


च्चा ही अमर हें ऋम्वेदही पुष्प हे ओर वे अरूतही जल ६ । 
E और वे ये ऋचा हें ॥ २॥ 


. उस मधुका आश्रयभूत सूर्य की जो किरणें पूर्वादेशा को 


. अध्याय ३.खण्ड १ मन्त्र २ का भावाथ ॥ 


११८ छान्दोग्योपनिषदि या 
- एतरूग्वेदमभ्यतपछंस्तस्यामितप्तस्थ यशस्तेज | 
न्द्रयं वीरयेमन्नाव्य छं रसोऽजायत॥ ३॥ | 
फेली हुई हैं वेही इस सये मधुकी नाड़ियां हैं। अर्थात्‌ मधुके. | 
आधारभूत छिद्र हें । ओर जैसे भौंरा पृष्पादिकों में ले रस _ | 
लाकर मधुको सपादन करता हे इसी तरह इस आदित्यरूप |. 
. सधुके ऋचारूपही संरा ऋग्वेद्रूप पुष्पों सं स सविता में रहने: | 
वाला लोहितरूप मधु कों. सपादन करती हैं ऋगादि वेद शब्द | 
रूप हे उन से भोग्य मधुरूप रस नही निकल सकता इस लिये | 
चाग शब्द से यहां ऋग्वेद विहित कम को लिया है। उससे कमे | 
फ़लरूप मधुका उत्पादन हो हीं सकता हे। अर्थात्‌ भोरों की | 
तरह पुष्परूप ऋग्वेदविष्ठित कर्मों से जळ को ग्रहण करने से | 
ऋचाओं से मधु होता हे । यहां ऋकूपक्ष म॑ आप अग्नि. में पटके .. 

` हुए ओर अग्नि से पके हुए सोम घृत दुग्ध को कहते हें । क्योंकि ती 
` ` आगमन में पने हुये-सोमादिक अमृत को उत्पन्न करते हैं इसलिये | 
वे उत्तम रसवाले जल हें॥ २.॥ EE 
 -. अध्याय खण्ड १ मन्त्र ३ का अक्षरार्थ ॥ E 
| _ इस ऋग्वेद का तप किया. तपाये हुए इस ऋग्वेद के यश॒ | 
तेज इन्द्रिय वीय अन्नादि रस उतपन्न हुए ॥ ३ ॥ ` ह 

हः. ` अध्याय ३ खण्ड ९ सन्त्र ३ का भावार्थं ॥ | 
ह # जैस भौंरा पुष्पों से रसा को लेकर तपाता हे तेसे यह मन्त्र 
राप भी उन २.कर्मा मॅ.स्थित अपरूप रसो को लेकर मधु संपादन च 
ऱ “ कट करते हुए अभिमत कमे की समालोचना .करत हें । सन्त्ररूप _ 
` सरास पुष्परूप ऋग्वेदविष्ठित कमके ताप से फल केसे होताहे। 
___ कर्मा क रसों को लेकर-ये .ऋचायें पुष्पां से रस को लेते हुए... 
 ओरॉंकी तरह यह पुष्परूप ऋेदविहित कभ का तप किया। | 
._ शाज्ञोक विधिपूर्वक ऋग्वेद के सन्तरां से किया हुआ कमे मधुको | 
उत्पन्न करनेवाला होता हे जेसे भ्रमरा को चूसने से पुष्प मधु | 


क्ट... 


डू 
Se 
| ५ न -&. - 
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पर्वा तृतीयः प्रपाठकः । ११६. 


तब्यक्षरत्तदादित्यमभितोइश्रयत्तदठा एतद्यदेतदादि ` 

त्यस्य रोहितछंरूपस्‌॥ ४॥ न 

दाते तृतोयाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 

> अथ तृतायाध्यायस्य ड्वताय: खण्ड आरभ्यते ॥ 

___ अथ येऽस्य दक्षिणा रुमयस्ता एवास्य दक्षिणाम 
घुनांड्यो यजूछष्यत्र सघकृतो यजवेद्‌ एव पष्पंता अ 
सहता आपः ॥ १॥ 

` त्तानि वा एतासि. यजछंष्यतंयज्ञवेदमभ्यतपछंस्त 
स्याभितत्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयमन्नायणंरसोजा 
यत॥ २॥ | 


५: को उत्पन्न करते हे । ऋग्रूप भोराके ताप से निकलाहुआ रस 
> कौनसा हे । यश शरीरका चांचक्य इन्द्रिय सदा अविकलरहे 
` और बल ओर अज्ञादि जिसके उपयोगसे देवतावोंकी प्रतिदिन . 
स्थिति होती हे इस यागरूंप कमेसे रस उत्पन्न, होताहे ॥ ३॥ 
- . अध्याय ३ खण्ड १ मन्त्र ४ का भ हक) . _. 
` यशुको आंदिलेके अन्नादिपयन्त विशेषकरके प्रांघभय ओर वे 
जाकर सुर्यके चारॉतरफ आश्रय किया) ओर इस आदित्य में 
सञ्चितहुआ कर्मका फलरूप मधुका हम भक्षण करेंगे इसलिये 
मनुष्य कषक क्षेत्रकी तरहं यश प्रातिके लिये कम करते हैं । जो | 
>- यह उदय होतेहुए सर्यका रोहितरूप दीखताहे वहही यश आदि 
| अंज्नाद्यन्त पदाथ हैं ॥ ४॥ A 


$ 


इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः खेण्डः॥ १ ॥ 

. अध्याय ३ खण्डं २ मन्त्र का अक्तराथ ॥ 

| - ओर जो इस आदित्यमधुके दक्षिणकी तरफ फेलीहुई किरणं | 
| हैं वेही इसकी दक्षिण मधुनाड़ियां हें ओर यज्ञही भोरेहें यज़बेंद | 
पुष्पहे । ओर वे असृतही जलहें ॥ १॥ व्वा 


BONER ~. << 
RB, 


१२० `. ` -हञान्दोग्योपनिषदि 


तह्यक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तद्या एतच्देतदादि 
त्यस्य शक्कछंरूपम्‌ ॥ ३॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः खणडः॥ १ ॥ 
अथ तृतीयाध्यायस्य तृतीयः खण्ड आरभ्यते । 
अथ यऽस्यप्रत्यञ्चारश्मयरस्ता एचारय नताच्यास 
_ चनाञ्यः' सामान्यव मधुकृत सामवंद एव पष्प ता 
अस्ता. आपः ॥ १ ॥ न 
तानि वा एतानि सामान्यंतछ सामवेद्मन्यतपछे 
स्तस्याभतक्तस्य यशास्तंज इ।न्द्रय वायमन्नाद्यछरसा५$ 
- जायत ॥ २ ॥ 
` ` अध्याय ३ खण्ड २ मन्त्र २ का अच्तराथ॥ 
` ` चेये यज्ञ यज्ञवेंदका तपकिया उसके तपसे यश तेज इन्द्रिय 
ह वीथ अन्नादिरस उत्पन्न होते हैँ ॥ २॥ | 
४ अध्य ३ खण्ड-२ मन्त्र ३ का अक्षराथ ॥ 
ट वे यश आदे अन्नादिपर्यन्त सर्य के समीपगये और सरथ के 
समीप जाकर सर्य का चारोंतरफ आश्रयकिया वो यह आदित्य 
क्राशुह्करूपहे॥ ३॥ . ; [ 
इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
 . __ अध्याय ३ खण्ड ३ मन्त्र १ का अक्षराथ॥ | 
टक - जो इस सूर्य के पश्चिमदिशाकी किरणें हें । चेही इसकी प- 
2  मधुनाड़ी हें। ओर सामही भोरे हैं। सामवेद 
` अघ्रतही जुलहें ॥ १ ॥ 


शाक 
२. 


दको तप्तकिया तपेहुए सामवेदसे यहा 
बल अन्नादि रस उत्पन्न होते हैं ॥ २ 


पूर्वार्छे तृतीयः प्रपाठकः । _ १२९ 


तझ्यच्ररत्तदाद्त्यमाभितोषश्रयत्तठा एतद्यदेतदादि 
त्यस्यक्ृष्णछंरूपस््‌ ॥ ३ ॥ 


इति तृतीयाऽष्यायस्य तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


. : अथ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः खण्ड आरभ्यते । 
अथ यऽस्योद्‌ञ्चा रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मध 
पोऽधर्वोङ्गिरस एव मधकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता 
. अग्ता.आपः॥ १॥ i 
ते वा एतेऽध्वा ङ्विरस एतदितिहासप्राणमभ्यतपछे 


स्तस्याभित्तस्य यशस्तेज इ।न्द्रयवायमन्नाद्यछरसोऽ 
- जायत ॥२॥ : 


अध्याय ३ खण्ड ३ सन्त्र. ३ का अक्षराथ ॥ 


षे यश आदि अन्नादि पर्यन्त रस सर्व करे समीप जाकर सूर्यक्े 
चारों तरफ व्याप्तहुए। वो यह सूथका छृष्णरूपहे इनका भावार्थ . 
इसी अध्यायके प्रथम खण्डके मन्त्रों के समान जानना ॥ ३॥ 


इति तृतीयाध्यायश्य तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
अध्याय ३ खण्ड-४ मन्त्र १ का अचराथ.॥ 


१२२ छॉन्दोग्योपनिषांदे :. | त. 


` ` _ ` तह्यक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तहा एतद्यदेतदादि | 
____ त्यस्यपरःळृप्णाखंर्पस ॥३॥ पाडी 

दात तृतायाऽव्यायस्य चतुथः र्बण्डः॥ ४ : हि 
१ अथ तृतीयाइव्यायस्य पञ्चमः खण्ड झरभ्यते॥ | ॑ 
... इथं येऽस्योध्वां रश्मयस्ता एवास्योध्वा मधुना ` 


उ्योगह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मच पुष्प ता अस्ता. 
. - आंपः॥१॥ ब 
` तेवा एत गुह्य आदशा एतहह्माभ्यतपछंस्तस्याभि 
` तत्तस्ययश इन्द्रियं चीयिमन्नायछं रसोऽजायतं॥ २॥ _ 
[र तहयक्षरतदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्ा एतयदेतदादि 


त्यस्यमध्ये क्षोमत इव॥ दे | 
अध्याय ३ खण्ड ४ मन्त्र ३ का अक्षराथ॥ ` | 
- वे यश आदि जाकर सूर्यक्ा आश्रय किया यह आंद्स्यका 
_ „ ` अत्यन्त छुष्णवण ह ॥ २॥ करनी यी 
| इतिं तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: खण्डः ॥४॥. 
प्रष्याय ३.खण्ड. ४. सन्त्र १ का. अक्षराथे॥ 
- जो इस आदिस्यमधु फे ऊपर की किरणें हैं वे इस के ऊपर 
 कीनाडियाँहें। ओर गुसरहस्यके आदेशा ही भोरे हे । और प्रणव . 
. - रूपी ब्रह ही पुष्पहें । और वे अन्रृतरूप ही जल हैं॥ १ ॥ 
Er - “अध्याय १ खण्ड ५ मन्त्र र का अक्तराथ ॥ . `. 7 
वे ये शत आदेश इंस प्रणंवरूपी ब्रह्म की तपस्या करंते भये 
हुए प्रणव से यश इन्द्रिय बल अंन्नादि रस उत्पंन्नहुपहै(२ ॥. 
- आध्योय:३ खण्ड:४ मन्त्र २काअक्षरार्थं ॥ _. 
अः के चारों: तरफ उयासहुए वे 
दृष्टिवालॉ. को चलता: 


` - स्ताने वाः एतान्यष्टतानामम्टताननदा हग्दतास्तपाम ` 


पर्वोद्ध तृतीयः प्रपाठकः १२ ३ 


वा एते रसानाछं रसावेदाहि रसास्तेषासंत रसा 


` तान्येसतानि॥ ४॥ ५ =` 


हति तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥ ४ ॥ 


अथ तृतायाष्यायस्य षघः खणड आरभ्यत. 
तद्यत्प्रथममम्ट्रत तहसव उपजाचन्त्याग्ननासुखन न 


` वेदेवा अइ्नान्तन।पबन्त्यतदवाग्टतृषट्रा ठप्यान्त॥ 


` कासी अशत हैं यहां नित्य होने से वेद ही अशत हे ओरये | 
रक्तोंदिरूप असत है ॥ ४ ॥ | 


..._ अध्याय ३ खण्ड ५ मन्त्र ४ का भावाथ ॥ 
पहिलें कहेंहुए रक्तादि रूप रस रसों में. भी उत्तम रस है। 


वेद्‌ ही रस हे क्योंकि वेद लोक के कार्या को करताहे इसलिये . 
वेद ही सार हे । कसंस्वरूप को प्रातभये उन वदांदे रसों का. 


रक्तकृष्ण इत्पादिवण सारभूत हें । तथा ये ही रक्तादिवण अश्रा 


इति तृतीयाध्यायस्य. पञ्चमः खण्ड: ॥ ५॥ 
अध्याय ३ खण्ड ६ मन्त्र १.का अक्षरार्थ ॥ 


उनमें जो पहिला उस से वसुदेवताओं का जीवन होता हे | 
` झग्निरूप सुख से देवता न भोजन करते हैं न .पांन करते हें। | 
' इसी-असृत को देखकर पान करते हैं ॥ १॥ 


अध्याय २ खण्ड ६ मन्त्र १ का भावाथ ॥ 


` ` : उनमें जो पहिला रक्तवगारूप अमूत है। उस अमृत से प्रात- 
_ ` सरन कें स्वामी वसुदेवता उपजीवन करते हैं । अथात्‌ अरिनरूप 
` - होकर उपजीत्रन करते हैं। पहिले अन्नादि'रसःको अस्तः कहा: 


१२४ ` छान्दोग्योपनिषादि 


त एतदव रूपमभिसंविशन्स्येतस्मादूपाढुद्यन्ति २॥ | 
सय एतदेवमम्टतं वेदे वसूनामेवैको भूत्वाऽग्निनेव . 
मुखेनंतदेवास्हृतं दृष्टा तप्यति स य एतदेव रूपमभिस्तं . 


विशत्येतस्माङ्गपादुदेति॥ ३॥ 


थदशनरूप कायस प्रतीतहाता है। ओर बल शरीर का धम है | 


_उत्साह घाण का होना । ओर अन्नादि शरीर स्थिति का कारण. 
है। रस जो है वह पूर्वक्त स्वरूपवाला हे जिसको देखकर संब . 


की तृत्ति होती है ॥ १॥ 
याय ३ खण्ड ६ सन्त्र २ का अक्षराथ ॥ 


NN ऊर 


._ वै इसा अस्त को पीकर तटस्थ होते हे) ओर उसी असूत | 
से उत्साह युक्त होते हें ॥ २ ॥ 


अध्याय ३ खण्ड ६ मन्त्र का भावाथं। 


__शुरार की इन्द्रियों का दोष से रहित आदित्ये के आश्रयहुए | 
दवता इन यश आदि पदार्था का अपनी २ इन्द्रियों से अनुभव 
करक तुसहात. इ कया व दिना उद्योगही असंत से जीवन करते... 
इ नहा तां करा उपजोवन करत हे । इस रूप को अपने सम्मख . 

करक जीवन करते हैं। ओर जव भोग का समय. नहीं होता हे 
ता यह हमारा भागका समय नहींहे इस बुद्धि से तटस्थ होते | 
हँ। ओर जब उस अस्त के भोग का समय आता हे तौ इस | 
साउत का भोग के लिये उत्साहयुक्त होते हें । क्योंकि उत्साह : | 

हित पुरुषों को भोगप्राति लोक में भी नहीं दीखती हे॥२॥ | 


अध्याय ३ खण्ड ६ मन्त्र ३ का अक्षरार्भ ॥ 


इस अन्तको जानता हे वह वसओं में एक होकर - | । 
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 इान्व्रथा से. अनुभव करके तप्तहोत हैं। दशन केवल चक्षरिन्द्रिय - | 
` से ही होताहे तो रूपका इन्द्रयान्तरों से केसे प्रत्यक्ष होता है। | 

. बह रक्तादिवण यश आदि रूप हे । इसलिये यश का प्रत्यक्ष, . 
थोत्र से होता हे चक्षरिन्द्रिय तेजोरूपहे इस का सामर्थ्य पवा. 
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| पूवोद्ध तृतीयः प्रपाठकः । ११२४ 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेतापश्चादस्तमेता वसना 


मव तावदा।घपत्यछ स्वराज्य पयता ॥ ४ ॥ | 
इति तृतीयाध्यायस्य षष्ठः खण्ड ॥६॥. `. . | 


" ` ` अथ तृतीयाध्यायस्य सप्तमः खण्ड आरभ्यते ॥ ` ˆ 
अथ यद्वितीयमम्तं तंद्ुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मखेन 
नवदत्रां अरन्त नपबन्त्यतदंवागतं दृष्ट्रा तृप्यन्ति १ 


. अग्निरुप सुख से इस अमत को देखकर तृत होता है और जो इसी 
: रूपस उदासीन होताहे ओर इसीअमतसे उत्साहयुक्तदो ताहे॥३ ॥: 
| अध्याय ३ खण्ड ६ मन्त्र ३ का भावार्थ , 
> जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार से कहा हुआ ऋचा रूप आसर के 
* ताप स. निकलान्हुआ-रस संक्षरणरूप ऋग्वेदाविंहित कमरूप, . 
पुष्प से उत्पन्न हुए अधृत का आादित्याश्रयपने को ओर रक्तवर्णः. .. 
तथा पूवादेशा को किरणरूप नाडियों भें स्थित ओर वसुदेवता-. 
ओं के भोग्य ऐसा अछंत को जानता है । वह वसुदेवताभ्रों के 
पथ ऐक्य को प्रास होकर अग्निरूप सुख से उपजीवन करता . | 
हे। ओर जो दशनमात्र से तृप्ति और अपने भोगसंमय भ | 
उत्साह को ओर भोगसमय को दूर हुए बाद तटस्थ होनेको | 
जानता हे वह भी वसुओं के साथ एकता को प्राप्त होता हे॥ ३॥' 
=,  . आध्याय ३ खण्ड ६ मन्त्र ४ का भात्राः॥ म 
वह विद्वान कंबतक उस अशत से उपजीवन करते हें।जब. . 
.. तक संय पू्वेविशा में उदय को घासत होता हे। ओर फिर पश्चिम | 
ˆ दिशामे अस्तको प्राप्त होता हे तबतक ही वस॒ओं का भोग: | 
` समय-है । ओर तबतकही वसुओं का सवेव्यापी अधिपत्य है: 
स्वग राज्य में ॥ ४॥ टीत 07). 
इति तृतीयाध्यायस्य षष्ठः खण्ड: ॥६॥ 


१.२६ ` . ,-हान्दोग्योपनिषदि 
ताएतदेवरूपमानत! वेदान्त्येतस्माद्रूपादुयान्त 0.२ ॥ 
सय एतदेवसमतं वेद र्रा न मेत्वेन्द्रेणेवमु 
खेभेतदेवासत दृष्टा ठप्यति स एतदेव रूपमभितावरा 
ह त्येतस्माद्रपादुदेति॥ ३॥. . i 
= सयावंदादित्यःपुरस्तादुदेतापश्चांदरतनतः हिस्ता | 
वंहुचिणत्‌ उद्दतीत्तरती5रुतमता रुद्राणामव तावंदाध | 
पत्यछंस्वारांज्य पर्येता॥४॥ ` ह 
२. - = इति तृतीयाइव्यायस्य सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥| 
४ 5/5 ¬ ध्याय ३ खण्ड ७ मन्त्र ९ का भावा | | 
.  _आरजाझुङवणरूप दूसरा अछत हे उससे रुद्र इन्द्र रुप | 
. _ मुख से अथात्‌ इन्द्ररूप होकर उपज्ञीबन करते है। रुद्र मनुष्यों & 
| की तरह न भोजन करते है ओर न पान करत ह किन्त इस | 
. असेत के दशन अवणसात्र स तुत हात है ।-इसका विशेष पूर्वे | 
खपडंकेमंन्त्रॉ में देखो॥१॥ | 5 
अध्याय ३; खणड ७ मन्त्र. २का भावाथ॥ . ~ व ५ 
= षे इसी अस्तं को लक्ष्य करके इससमय हमारा भोगसमय _ 
.. मही हे।इस बुद्धिले तटस्थहाते हें। जिस समय इस अशत 
 भोगलमयहेंउस समय इस.अछतक लिये उत्साह करतेह॥२॥ 
अध्याय ३ खण्ड ७ सन्त्र रेः का-सावाथ ॥ हि 


प जो मनुष्य यजुभन्त्ररूप भॉरो के ताप से निकला हुआ थड 
दर मरूप पष्पों को आंदित्याश्रय शुक्षरूप री 
त केरणेरूप नाडियों में स्थित रुंद्रदेवताओं फे भोग्य 
अतः को जान र ए हे । वह रुद्रों के साथ ऐक्य का प्राप्त 


~ ,. 


> ~ 


* ल 
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अथ तृतत्याध्यायस्याऽमः खण्ड आरभ्यते॥ >> . ` 
अथ यत्ततायसम्ट्रततदाद्त्याउपजीचान्त वरुणेनसं 
खन न वे दवा अक्नान्त:न [पबन्त्यतदुवास्ट्रत च्प्रा 
र तप्यन्ति ३॥ perp SSB 


त एतंदंव रूपमभिततंविठान्त्यतस्मादरपादुद्यान्त २॥ 
स य॒ एतद्चमम्टरल वदादत्याचामचका सत्वा वरुण 
_ नंवसुखनंतदत्राम्टत दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसं 
_ विशत्येतर्माद्रपाढुदेति॥ ३॥ का 
~+. : आध्याय ३ खण्ड ७ मन्त्र $ का भावार्थ - ४ ४५ 
`. जब सूर्यका उदय पूर्वको होताहे ओर पश्चिमको अस्तःहोता 
हे:ओर जब सूय दक्षिण से उदय: होताहे. ओर उत्तर को अस्त 
होताहे तबतक रुद्रोंका-स्व्रेंग राज्यमें आधिपत्य:रहतांहे 18 भा 
इति तृतीयाध्यायस्य. सप्तमःखणंडः ॥७॥ 
अध्यायः खण्डः ८ मन्त्र १ का भावार्थ ॥ 52 
ओर जो कृष्णबण असत हे उत्त तृतीय अश्वत से आदित्यं की 
रुणरूप होंकर उपजीवन करते हैं । देवता -संनदयों की तरह | 
न भांजन करत ह न पान करतेह एकन्तु इसा अमप्ततंकी सतकर | 
बेखकर तृप्त होते हैं भावार्थ खण्ड:६ मन्त्र १ के संमोन॥ 0... 
कळ. अध्याय.२ खणड ८ मन्त्रः २.का भावाथ हं | 
वे देवताः इसी असत को यहः हमारा भोगसमयं नहीं है. 
् तटस्थ होते हें | ओर जब भोगसमय आतां है . 
उत्त समयउत्साहयुक्त होते हैं ॥ २॥ " ` °" ”- 
_ अध्यायः३ खण्ड ८ सन्त्र र का भावार्थ ॥ गक - 
साममन्त्रहप्र मोरों के तापसे ओर' स मिवेद . 


१९८ . छान्दोग्योपनिषादे | 
सयावदादित्यो दक्षिणतउदेतोत्तरतो$स्तमेता हिस्ता 
वत्पश्‍चादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽऽदित्यानामेव तावदा 
ˆ घि पत्यछस्वाराज्यं पर्य्येता॥ ४॥ . ` 
` _ इति तृतीयाध्यायस्याष्टमः खण्डः॥ ८॥ 
अथ तृतीयाध्यायस्य नवमः खण्ड आरभ्यते ॥ 


अथ.यञ्चतुथमस्ट॒त तन्मरुत उपज्ञावान्त सामनसुखन 
_ “नव दवा अडश्‍त्तान्तनापत्रन्त्यतदवास्टतहष्द्रा ठप्यान्त१ 
त एतदव रूपपागतावरान्त्यतस्माठूपादुयान्त॥२॥ 


- को ओर शुङ्कतर्णरूप अम्ृतका जानता है वह आदित्यरूप होकर 
वरुणरूप से उस अमतको देखकर तृप्त होता है। ओर इस अ- 
सृतका जिस समय. भोगकाल नहीं हे.उससमय तटस्थ होताहे . श 

. और जब भोगका समयहै उत्त काल भैं उत्साहयु्त होताहे ३॥. | 
` अ्रध्याय ३ खण्ड ८ मन्त्र ७ काभावाथ॥- ` | 
. बह आदित्ये जबतक दक्षिण से उदय होताहे ओर उत्तर से . | 
अस्त होताहे। दूसरे पश्चिम से उदय होताहे ओर पूव को अस्त 
.. होता हे । तबतक स्वग भं आदित्यां का:आधिपत्य हे ॥ ४ ॥ 
इति तृतीयाध्यायस्याष्टस: खपडः॥ ८॥ ... | 
` „` ` - अध्याय ३.खण्ड & मन्त्र १ का भावाथ॥ 
जो ङ्ष्णवंणवाला चोथा असत हे. उससे सोमरूप होकर 
रुत्‌ जाति. के देवता. उपजीवन करते हैं। देवता .नः भोजन 
कः 


रद्ध तृतीयः प्रपाठकः! १२६ 


स य एतदेवमस्हतं वेद मरु तामेवेक्ो भूत्वा सोमेनेव . 
खेन॑तदेवाम्ट॒तं हष्ट्रा तप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि 
'शन्त्येतस्माद्रपाहुद्ति ॥ ३॥ | 
» स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता हि - 
` स्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव ताव 
दाधिपत्यस्वाराञ्यं पय्यैता ॥ ३ ॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य नवमः खण्डः॥ ६ ॥ 


अथ तृतीयाध्यायस्य दशमः खण्ड आरभ्यते ॥ 
अथ यत्पञ्चममम्ट्॒त तत्साध्या उपजावान्त ब्रह्मणा | 
: . सुखंन नव देवा अइ्नन्ति न पिबन्त्यतदेवारुतं दृष्ट्रा 
>. तृप्यन्ति॥ १॥ मक, 
अध्याय ३ खण्ड ६ सन्त्र ३ का भावार्थ ॥ 
. जो मनुष्य अथर्वाङ्गिरस मंत्ररूप भोरोंके ताप से इतिहास 
पुराणरूप पुष्पां से निकलेहुये कृष्णणरूप अम्रतको उत्तर 
दिशाकी रश्मिरूप नाडियों में जानता हे। वह मरुत्रूप होकर 
सोम प्रधान हुआ इस अमृतकों देखकर तृप्त होता हे । ओर 
` जब भोगकाल नहीं हे तब तटस्थ होता है ओर भोगकालस॑ 
` उत्साहयुक्त होताहे ॥ ३॥ | ३ ५ 
अध्याय ३ खण्ड ६ मन्त्र. का भावाथ॥ ` op 
. ` जब तक वह आदित्य पश्चिमको उदय होंता हे ओर पवको | 
॥ अस्त होता हे तथा उत्तर को उदय होता है ओर दक्षिण में अस्त 
॥ होताहे तब तक स्वर्ग में मरुतो काही आधिपत्य हे॥ ४ ॥ 
डः इति तृतोयाऽऽयायस्थ नवमः खणंडः ॥ ६ ॥ 


:  -अध्याय ३ खण्ड १० मन्त्र १ का भावार्थ . 
. ओर जो इस का पञ्चम अस्त रक्तवणोदिकॉ को अमत 


hn 
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त एतदेव रूपममिसंविशलन्त्येतस्मादुपादुद्यान्‍्त ४ ९॥ ` 


[ स य एतदेवमझत वेद साध्यानासेबको मूस्वान्नल्ल एन 

` मखेभेतदेवासते इष्ट्वा तप्यति स एतदेव रूपमांभसाच . 
शात्येतस्माद्रपाङुदेति ॥ ३॥ 

स यावदादित्य उत्तरत उदेता दाष्षणताऽस्तमता 

हिस्तावदूध्वे उदेताड्वागस्तमेता साष्यानामव ताबदा 

'चिपह्पछं स्वाराज्यं पर्येता॥ ४ ॥ | 

इति तृतीयाध्यायस्यदरामःखण्ड: ॥ १०॥ 


जानता है उस से साध्यजाति कें देवता उपजीवन करते ह ब्रह्म 
रूप होकर | देवता न भोजन करते है न पान करत ६। इस 
- अघ्चतको देखकर तृप्तहोते हैं ॥ १ ॥ ; 
, अध्याय ३ खण्ड १० सन्त्र २ का भावाथ॥ 
` ये देवता इस अशत का भोगसमय नहीं है ऐसा जानकर 
०. तटस्थ होते हे और भागसमयको जानकर उत्साहयुक्त होतेहं२॥ 
 अध्याय३खण्ड १० मन्त्र३ का भावाथ॥ | 
- जो सनष्य गह्य आदेशरूप भोंरों कं तापसे तप्त ब्रह्मरूप पृष्प 
से निकले हुए अस्त को सूय की उध्वराश्मरूप नाड्या में जा: 
नतांहे वह साध्यजाति की देवयोनी को प्रातहोकर बह्मसख से . 
इस अशृतको देखकर तृत होता है। ओर वह यह हमारा भोग 
समय नहीं हे ऐसा जानकर तटस्थ होता हे । ओर भोगसमय 
.. में उत्साह युक्त होता है ॥ ३॥ | 
| अध्याय ३ खणड १० मन्त्र ४ का भावाथ ॥ 
„ जघ तक वह आदित्य उत्तर में उदय होकर दक्षिण में अस्त | 
ओर इससे द्रिगुसमय में ऊपर से उदय होता है ओर 
ताइ तब तक साध्यजाति के देवताओं का स्वर्ग _ 
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पूर्वार्ध तृतीयः प्रपाठकः । - १३३४ 


में आधिपत्य हे ॥ ४॥ अब ६ खण्डसे १० खण्डतक जो पॉचप्रः 


कार के अछत की सेवा करनेवालों को जितने २ समय तक्र _ 


स्वभे राज्य का आधिपत्य के लिये कहा है । उस समय म पुराणा 
विरोधको दूरकर के उत्तम रीति सनिद्धार करते है । असे सूय 
का उदय पर्व भें होता है ओर पश्चिम में अस्त होता हे । इससे 
द्वेगगकाल में. दक्षिण में उदय होता हे और उत्तर म॑ उदय 


होता है यह प्रथम अस्त का ध्यान करनेवाला का समय €।: 
' और दूसरे अछत का ध्यान करनेवाला का पूव से ।5गुण काल 


. में पश्चिम से उदय होता हे ओर पत्र में अस्त होताहे येह समयं 
'है।ओर तुतीयासुतध्यायी का भी उतना ही भागसंसयहे । च- 
 तथोसूतध्यायियो का भी पूव से द्विगुणशकाल भ॑ जबतक सूर्य 
दक्षिण से अस्त होता हे ओर उत्तर में उदय होताह उतना ही 
भोग का समय हे । ओर साध्या का भी उतना ही सोगकाल हें 
जितने में पत्रोंकत से दिंगणकाल में ऊपर से उदय होताहे ओर 
नीचे से अस्त होताहे। इससे यह सिद्ध हुआ पूर्व २ के उदय 
तथा अस्तकी अपेक्षा से द्विगणकालमे उदय आर अस्त होतं 


हें यह कहा परन्तु यह पुराणों से विरुद्ध हे क्योंकि सूय की चारों 


.1इशाआ सं इन्द्र यम वरुण साम ये चार पुरी हु। इनं भ उद्य 


और अस्त के समय को पोराणिकों ने समान कहा है उसभ | 
कारण यह हे कि मानसोत्तर क्षेत्रवाले मेरुके मस्तक पर प्रदाक्षणा | 

. बत्तिको तुल्य होने से। अब पुराण सत से सूय की विभागपूवक | 

. स्थिति को कहते हैं जिस समय सूर्य अमरावती पुरो कं उपर : 

. रहता हे तब मध्याह होता हे और ईंशानकोणतालोको  तॉसरा 

` प्रहर होताहे ओर अग्निकोंणत्रालों को प्रथम प्रहर होताडै उल | 
समय संयमिनी परी में सय का उदयदोता है। ओर जिस समय . 
सूर्ययमपुरी भे रहता हे उल समय मध्या होताहे तो उत समय. ` 
` इन्द्रपरी में अस्त होताहे ओर अग्निकोण भ तसरा प्रहर होता _ 

है नेऋत्यकोण में पहिला प्रहर हाताहे और बरुणपुरी में उदर् | 
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होताहे । ओर जिस समय वरुणपुरी झं सय की स्थिति से म- 
ध्याह होता हे उरा समय यमपुरी म अस्त हाता ह ओर नऋत्य 
. कोण में तृतीय प्रहर होता झर वायव्य कोण में प्रथम प्रहर 
होताहे । सोमपुरी भं उदय होता है। आर सामपुरा मे जब स- 


ध्याह होता हे तव वरुणपुरी रॉ झअस्तहोताहे। ओर वायव्यकाण | 


मे तीसरा प्रहर होता है । ओर इशानकोण में प्रथम प्रहर होता 
डे । उस समय इन्द्रपुरी गे उदय होताह। ओर जिस समय सूय 
अग्निकोण में रहता हे। तो उस कोणमें रहनेवालां को मध्याह्न 
होता हे। ओर यमपुरी में पाहेला प्रहर और इन्द्रपुरी में तृतीय 
प्रहरहोता हे । ओर चेऋत्यकोण भं उदय होता ६ तथा इशान 
कोए में अस्त है। एवं सब दिशाओं में सूय का उदय ओर अस्त 
होताहे यह प्राणों में लिखा है । इस स ।इगुणकार सूय म नहा 
होता क्रिन्त सवत्र समान कार ६। ओर श्रुत न द्विगुएकाळ 


_ पथ नहीं होवे तो जिल समय सूय उसी मागे से चलरहा हे उस 


काल द्विगुण होसकताहे। क्योंकि वे पुरी देत्यों स आक्रान्त होती 
` हें जिस समय देत्यों से आक्रान्त होती इं उस समय देरस दृष्टे 


| कहते हैं जसे अमरावतीपरीनिवासी प्राणियों की 
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` कहाहे। इतलिय श्रुति ओर पुराणोंका विराध ह। उसका समा- . 
` घान कई आचाय इस प्रकार करते हैं कि सूथ का उदय वह ह. . 
जो मनष्यृष्टि से दृष्टहोत्रे ओर अस्त वह हे जो मनुष्यों के दृष्टि- . 


समय मनुष्यों की दृष्टि में विलम्भ से आवे ओर शीघ्र आव तो. 


00002: 0000000. 


नश्‌ 
वड 


यमिनीनिवासी प्राणियों को द्विगुणकाळ में सूर्यका ड 


परार्द्धे तृतीयः प्रपाठंकः। १३३ 


अथ तृतायाव्यायस्यंकादशः खण्ड: ॥ ११ ॥ 
अथ तत ऊध्वे उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतकल एवम _ 
ध्यस्थाता तदेष इलोकः ॥ १ ॥ 


. होते हें । कदाचित्‌ कहो कि संयमिनी में रहनेवाळां को वह सर्यो- 
दयदिशा ओर अस्तदिशा उत्तर दक्षिण होगी यह नहीं किन्त 
. उनके लिये वह प॒र परिचिमही हे ओर हमारी दृष्टिसे वह उत्तर 
` दक्षिणहे। अमरावतीकी अपेक्षा संयमिनी म॑ निवासकाळ अधिक 
- हे और संयमिनीकी अपेक्षा वारुणी में ओर वारुणी की अपेक्षा 
` विभागमे उद्ठासकाळका आधिक्य हे । सयोदयके संसख परुषके 
 बामभाग में रहता हे इसलिये मरु सबके उत्तर में हे । इसलिये. 
यह दिशाका विभाग हमारी बुद्धिके अनुसारही है। जब मध्याह 
$ समय में सूय अमरावती में रहताहे तब संयमिनी में उसका उदय 
मालम होताहे । ओर जब मध्याह्न में संयमिनी में रहता हे तो 
वारुणीं उदयहुआ दीखता हे। ओर जब वारुणी में मध्याह्न 
होताहे तब विभाग में उदय दीखता है। इसीतरह उत्तरदिशां में 
. सयकी प्रदक्षिण परिक्रमाका समान हाने से इळाइतनिवासी मः 
` नष्यांको सय पवतसे आच्छिन्न रहताहे इसलिये दीखता नहीं जब 
सर्य प्रदक्षिणा करताहुआ पवतके ऊध्वछिद्रसें प्रवेशा करताहे तब 
इलाबतत्रासियों को सूये का उदय होताहे। इसलिये इलाइत | 
वालियों के सयं ऊपरंही उदित होताहे ओर तिरछा अस्त होताहै | 
इसीतरह ऋगाद्यसतोपजीची वेवताआका ओर असतका भोग ' 
कालके द्विगुण होने से उत्तरोत्तर द्विगुण वीयवत्ताका अनुमान _ 
. करते हे। ओर भोगसमयको जानकर भोगके लिये उत्साह रख- | 
_ नेवाले देवताओंकी जब यह हमारा भोगसमय नहीं है इस बद्धे | 
 स्तविरक्ति उतपन्न होतीदे ओर अग्न्यादिमुख होतेहे ओर दंशन- | 
` मात्र से तृप्त होना इत्यादि कमे देवोंकी तरह विद्वानों के भी होतो 
हे॥६॥१०॥ इति तृतीयाध्यायस्य दशमः खपडः ॥ १०॥ | 
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१३४... दान्दोग्योपानषोदे ` 


न वे तन्न न निम्लोचनादियाय कदाचन दवास्तता 
हृषंतत्येनं मा विराधिषिब्रह्मणेति ॥ २॥ 

. नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा हेवा 

स्मे भवति य एतामेवे ब्रह्मोपनिषदं वद्‌. ॥ ३॥ >. | 


 अध्पाय ३ खण्ड १९ मन्त्र १. का अक्षराथ ॥ 
अब उसके अनन्तर ऊध्वहुआ सये उदित होकर उदित भी ' ' 
नहीं होता ओर त्रस्त भी नहीं होता आद्वितीय होकर मध्य भ 
स्थित होताहे इससिपेही यह इलोक है ॥ १॥ 
` अध्याय ३ खण्ड ११ मन्त्र १ का भावाथ . 
अब कमसे मोक्षफल भी सयही हे इस वृत्तका कहते ह । पू- < 
वॉक प्रकार से र्यं उदय ओर .अस्तको करके ओर इसी उदया- | 
स्तसे प्राणियोंका अपने २ कर्भफलोंका उपभोगके लिये अनुग्रह > 
करके और उन २ कर्भफलोंका उपंभोगको नाश होने के अनन्तरं. ` 
` प्राणीसात्रका आत्मामं संहारकरके प्राणियोंका अनुघह कालक 
पञ्चात्‌ ब्रह्मरूप होकर अपनी आरमामेंह्दी प्रकाशकरक स्थित 
होताहे । अर्थात्‌ जिनकी आस्मामें प्रकाश होगयाहै उनके लिये 
वह सूर्य न उदयको प्राप्त होताहे । ओर न अस्तक प्राप्त होता 
हे अद्वितीय ओर अत्रयवरहित चह स्य आत्मामेहा स्थित रह- . 
 ताहे।चहांज्ञांनी पहिले वस्त्रादि देवताओं के समाचरण से रो-' 
` हितादि अप्ततका सेत्रनक्रके पूर्वोक्त .कमसे सूयेको आत्मारूप . | 
जानकर इस मन्त्रके दर्शनले सावधान होकर पूछनेवाले दूसरेको 7*-- 
कहताभया | तुम जझलोकसे आयेहो क्या वहाँ भी अहोरात्ररूप 


पवाद्ध तृतीयः प्रपाठक: । १३५ 


> 


तद्धतद्ब्र्मा ्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवेस _ 
` सुः प्रजाभ्यस्तदतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठायपुत्रायपिता 
ब्रह्मप्रावाच ॥ ४॥ 


न उदयको प्राप्त होताहे हे देवताओ | इस कारणं भेरेको सत्य 
` ग्रह्मसे विरोध हो जो में मिथ्या कहताहोऊं तो ॥ २॥ और जो 
मनुष्य इस ब्रह्मोपनिषदकों जानता है उसको सर्यका न उदय 
होताह न अस्त होताहे इसके लिये सदा एक दिनही रहता हे ३॥ 
अध्याय ३ खंपड ११ मन्त्र २।३ का भावार्थ ॥ 
उस योगीके पूर्वोक्त वाक्य सुनकर ब्रह्मवेत्ता उत्तर देताहे कि 
` भें ब्रह्मलोक से आयाहू उस ब्रह्मलोकमें किसी समय भी न उदय | 
होताहे ओर न सूर्यका अस्त होताहे इससे यहं कहा कि ब्रह्म- 
> छोक उदयास्तरहित है। हे देवताओ | में तुमको यह सत्य कहता 
हू जो में मिथ्या कहता होऊं तो भेरेको ब्रह्मप्राप्ति मतहो यह 
` सरेको शपथ है। यह बृत्त सत्यहै पर्वोक्त बक्षोपनिषद जाननेवाले 
. को उदयास्त नहीं होता किन्तु सदाही दिन रहता हे। क्योंकि _ 
` स्वयं प्रकाशवान है ॥ २।३॥ 
अध्याय ३ खण्ड १९ सन्त्र ७ का अक्षराथ॥ 


._ इस मधुविद्या को ब्रह्माने प्रजापति के लिये कहा और प्रजा 
पतिने मनुके लिये मनुने प्रजाके लिये कहा.और इसी मधुविद्या | 
को उद्दाळक के पुत्नने अरुण के लिये कहा ओर पिताने ज्येष्ठ 
पुत्र कालय ब्रह्मावज्ञान को कहा है ॥ 8४३ ॥- | 


.. अध्याय ३ खण्ड ११ मन्त्र २ का अवाथ ॥ 
__ , पर्वोक्त प्रकार से तिरश्चीनवंश मध्वयपवंश ओर मधनाडीः 
वश इन वशों के प्रतिरोहित शङ्क कृष्ण इन अमृतों का वसु रुद्र 
. और साध्य इनके साथ संबन्धको कहा । ओर उद्यमन संवेशन | 
. को भी कहा इसको जो. जानताहे वह विद्वान्‌ उदयास्तमयकाळ | 


वि 
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- १३६. . छान्दाग्योपानिषादे - 


९ 


इद्‌ वावतऽ्ज्यछाय पुत्राय [पता ब्रह्मप्रत्रयात्‌ भाणा 
[यवान्तवासन ॥ ५ ॥ Fo | | 
नान्यस्मे कसम चन यद्यप्यस्मा इमामाडू 'पारग्यहा ता | 
घनस्य पण दद्यादतदवः तताभयश्त्यतद्व तया भय द: | 
इति॥६॥ ` ड 
. इति ठृतीयाध्यायस्येकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ 
` अथ तृतीयाध्यायस्य द्वादशः खंण्ड आरभ्यते । र 
गायत्री वा इदछ सवमतं-यदिदं किड चवाग्वगायत्री 
ग्वा इद्छ समत गायात च त्रायत च॥ 3 ॥ 


से नहीं प्रमाण कियाजावे नित्य अज एस ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त | 

होता हे। और इस मधुविद्याज्ञान को हिरण्यगर्भ ने प्रजापाते i 

के लिये कहा । और उसने भी मनु से कहा । ओर मनुने भी इ- _ | 

` झतराक्ादि प्रजा के लिये कहा । ओर इस मधुज्ञान को अरुणी 

का पत्र उद्दालक को कहा । ओर पिता ने ब्रह्मविज्ञानको ज्ये 
पुत्र के लिये कहा ॥ ३ ॥ | 

अध्याय ३ खण्ड १९ मन्त्र ५ का भावाथ॥ ७ : 

र इस मधुज्ञान को पिता सत्रत्रिय ज्येष्ठ पुत्र को ओर ब्रह्मज्ञान . 
 कोकहु।अथत्रायाग्य शष्य का ब्रह्मज्ञान वा इल सञ्चुतद्या 

.. को कहे ॥ ४५॥ व 

... अध्याय ३ खण्ड ११ मन्त्र का भावाथ॥ ` 

__ इस ब्रह्मज्ञान को पुत्र वा शिष्य के सिवाय दूसरे को नहीं | 

जो मनुष्य चतुःसमुद्ान्त इस एथिवी को भी ब्रह्मविद्या † 

लिये देवे तो भी उसको बह्मविद्या नहीं देवे। इस से ' 


LS 


कि सुवण पूण भूमिक प्राप्ति के दानसे भी यह 


पर्वार्दे तृतीयः प्रपाठक: । १३७ 


, या वे सा गायनत्राय वाइला यय राथऱ्यस्याछहा 
दखसवब मत्त घोताएेतमताभच नातशायत्त॥ २ ॥ 
- अध्याय ३ खण्ड १२ अन्त्र १ का अक्षराथ ॥ 

ह सब प्राणिमात्र ओरं स्थावर जङ्गम. सबही गायत्री है 
और गायत्री ही वाणी हे ओर यह सब प्राणी गायत्री हे यह सब: 
प्राणी शब्द करते हैं ओर. इनकी. गायत्री रक्षा करती हू ॥ १॥ 

अध्याय ३. खण्ड १२ मन्त्र १ का भावाथ ॥ 
यह ब्रह्मविद्या. अधिककल को देनेवाली हे इसलिये इसे ब्रह्म 
_ विद्याज्ञान को प्रकारान्तर से भी कहते हें । यह भी ब्रह्म नहीं है 
. यह भी ब्रह्म नहीं हे इत्यादि निषेध से नहीं प्रतीत होसक एस 
ब्रह्म का गायश्रीद्वारा उपदेश करते हें । छन्दोंमें गायत्री प्रधान है 
$ इसलिये ब्रह्मज्ञान का डार होने से गायत्री ही का उपादान कः. 
रते हैं। यज्ञकरनेवाछे मनुष्य गायत्री छन्दवाली ऋचाओं से सोम . 
को यज्ञ में लाते हें इसलियें गायत्री हीं ब्रह्मश्ाप्ति में मुख्य है। 
प्रातर्मध्यसायं इन तीनों यज्ञों में गायत्री व्यापक हे इसलिये 
` यज्ञ में गायत्री प्रधान हे । और ब्राह्मणों के गायत्री ही सार है।. 
ब्राह्मण मांता की तरह गायत्रीका त्याग करिके ओरको नहीं प्राप्त | 
. होता है। क्योंकि गायत्री में गोरव का आधिक्य हे । इसलिये 
गायत्री द्वारा ही ब्रह्मका प्रतिपादन होसकताहे । यह सब प्राणा 
. और स्थावर जझम सब गायत्री ही हे । यह वाणी ही गायत्रीहे। - 
आर वाग्द्वारा यह गो हे यह अइवहे इस प्रक!र सब भर्ता की _ 
रक्षा करती है इसलिये गायत्री के गान ओर रक्षा करने से गा- _ 
यत्री में गायत्रीपना हे ॥-१ ॥ | 
अध्याय ३ खण्ड १२ सन्त्र २ का भावाथ ॥ र 
जो यह सर्वभूतरूप गायत्री हे वह इस एयित्री रूपहे क्या. | 
परथिती में सत्र प्राणी स्थितहे ओर इस एयित्री का उञ्च्चम नहीं... 
करतेहे॥२॥ ५; ४5 5 | bo 
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' या वेसा एथिवीये वाऽतरला यदिदमस्मिन्पुरु षे शरी- 
रमस्मिन्‌हीमे प्राणाःप्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते .३॥ 
. यहतत्पुरुष शरीरमिदं वाऽत्र तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरु 
घे हदयमस्मिनही मे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीय 


 न्त॥७॥ 


सषा चतुष्परा षड़िधा गायत्री तदेतटचाभ्यनक्तम्‌५॥ - 

अध्याय ३ खण्ड १२ मन्त्र ३ का भावाथ ॥ 
जैसे गान ओर त्राण सम्बन्ध से गायत्री को भतस्वरूप कहा . 
- ओर फिर भरता को [स्थिति से गायत्री को एथिवीरूप कहा इसी | 
तरह इस पुरुष का शरीर भी गायत्रीही हे क्योंकि यह शरीर 
प्रथित्री से उत्पन्न हुआ हे ओर इसमें भूतराब से कहेजावें ऐसे 


पाण ारथत ह इसालय भतराब्द वाच्य प्राण और पृथिवी सम्ध- | १; र - 


न्थसे यह शरीर भी गायत्री हीहे॥३॥ _ 
| _ अध्याय ३ खण्ड १२ मन्त्र का भावाथ॥. ` 
 भ्रतशब्दवाच्य प्राण सम्बन्ध से जेसे शरीरको गायत्री कहा 
___ इसी तरह इस पुरुष के अन्तहृदयपुण्डरीक में प्राण रहते ३ 
. इसलिये प्राण सम्बन्ध से हृदय भी गायत्रो हे॥ ४ ॥ 
अध्याय ३खण्ड १२ मन्त्र ५ का अक्षराथ ॥ 


चार पादवाली यह गायत्री छःप्रकारकी हे यह ऋचासे प्रका- _ 
शितह ॥ ५॥ हे 


Lo 


पवार द्वितीयः प्रपाठकः। १३६ 


ha 


तावानस्य महिमा ततोज्यायाछंरच परुषः पादोऽस्य 
सवा भूतानि तत्रिपादस्याऽगतं दिवीति ॥ ६ ॥ 
लहत दूब्रक्षितीदं वाब तद्योयं बहिद्धों पुरुषादाकाशो 
यो वे स बहिद्धा परुषादाकाशः॥ ७॥ ` 
अयं दाच स योयमन्तःपरुष आकाशो यो वे सोन्त 
पुरुष आकाशः ॥८ ॥ 
आयं वाव स यो यमन्तहदय आकाशस्तदेतत्पण 
अप्रवात्त प॒णेमप्रवर्तिनीछश्रियं लभते य एवं वेद्‌॥ &॥ ˆ 
_ इति ठृतीयांष्याचस्य द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ 
अध्याय ३ खण्ड १२ मन्त्र ६ का भावाथ 
इस गायत्रीनामक ब्रझकी उतनी हीं विभति हे कि जितन गा- | 
यत्रा छन्दक चार पाद आर छः सर ह । अर्थात्‌ छ अकारका रम 


विकारहै । इसलिये उस विकार ओर वागू गायऽपाख्य ब्रह्मसे. 
परमाथमें सत्यरूप ओर विकारराहेत परुष उत्तमहे इस बदक. 


अर्थात्‌ परुषके सब स्थावर जज्ञम ओर प्राणी ये पाइहें। ओर यह | 


पुरुषही त्रिपाद असतहे क्योंकि यह पुरुषरूंप अमृत प्रकाशरूप 
सर्वकी आत्मा में स्थित है ॥ ६ ॥ | 
अध्यःय ३ खणड १२ मन्त्र ७ का अंक्षराथ ॥ | 
जो त्रिपाद अपछ्तत को कहा ओर गायत्रीद्घारा बझको कहा 


` वह परस्पर भिन्न हैं वा एक हें । यह दोनों एकह हैं इनमें भर 


नहीं । जो.यह पुरुषरे बाहिर पञ्चमोतिक आकाश हे ओर जो | 


वह्‌ पृरुषके बाहिर को आकाश हे॥ ७॥ . . Es 
. अध्याय ३ खण्ड १२ मन्त्र ८ का अदरार्थ। | त 
. ओर जो पुरुष के शरीर में आकारा हे वह अन्तः पुरुषा- | 


काशहें ॥ ८ ॥ हे पके 727: यी 
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१४० ` छान्दोग्योपनिषदि . ` | न्य 
__ अथ तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशःखण्ड आरभ्यते ॥ | 
; ~ § =. > 
तस्य हवा एतस्य इद्यस्य पञ्च देवसुषयः सया ` ¦ 
ऽस्य प्राङ्सुषिः स घ्राणस्तञ्वक्षः स आदित्यस्तदतत्त ` 
जो$चाव्यमित्यपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद्‌ 3॥ 
अध्याय ३ खण्ड १२मन्त्रस् का भावार्थ 
और जो पुरुष के हृदय के भीतर आकाश हे वह हृदयाकाश ` 
' (प्रन) आकाश तो सत्यरूप एक है फिर. उस आकाश के 
भोतिकाकाश इृदयाकाश ओर पुरुषाकारा इसतरह तीन भेद 
केल कहे ( उ० ) जाएत्‌ अवस्था में इन्द्रियद्वारा विषयों के दे- 
खने से बाहिर के आकाश में बहुत दुःख दीखता है। फिर स्व- . 
प्ञावस्था में शरीराकाश में अल्प दुःख दीखता हे । फिर हृदया- 
काश से सब दुःखों की निद्चचि होजाती हे इसलिये उपाधि 122 
जद से एक आकाश के तीन भेद कहे हैं.। बृहदाकारासे हृदया- £ 
काश तक जो आकाश का संकोच किया हे वह चित्तका एकाग्र 
. होनेके लिये कहा हे। इस इृदयाकारा में ब्रह्म है। वह जझ स- 
_ वेव्यापी ओर पूणे है। ओर इस हृदयाकाशमें चित्त एकाग्र ऐसा 
होता हे कि उसकी कहीं भी प्रदत्त नहीं होती जो पुरुष इल | 
`= इुव्याकारमे स्थित ब्रह्मो जानता हे । वह अविनइवर ओर | 
. एण को प्रात होताहे ॥६॥ . = म 
' इति तृतीयाध्यायस्य द्वादशः खण्ड: ॥ १२॥ . 
अध्याय ३ खण्ड १३ सन्त्र १ का अक्षरापे॥ 
हके पांच दार हे । उनमें जो पका दारहे वह प्राण 
क्न वह आदित्यहै इसको तेजोऽन्नाद्य रूपसे उपा- 
इस तरह जानताहे वह तेजस्वी ओर वी्ा- 
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` परतरा हितीयः प्रपाठकः | १४१ 


अथ याऽस्य दक्षिण: साषः स च्यानस्तच्छात्रछ स 
द्रमास्तदेतच्छीरच यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्यशर्वीं. 
मवात य एव बंद ॥ २ ॥ | 
अथ याऽस्य प्रत्यङ्‌ साथ! सांऽपानः सा वाक साऽ 
ग्निस्तद्तद्ब्रह्मवचसमन्नाय मेत्युपासीत बह्मवचस्यन्ना 
` दोभवतिय एवं बेद ॥ ३ ॥ े 
इस हृदयकी प्रासिके लिये पांच द्वारपालों की सवा करना चा- 
_हिये। स्वर्गलोक भवनरूप उस हृदय के पृवो भिमुख जो छिद्र हे 
बह प्राण है। ओर उसके साथ सम्बन्ध रखनेंवाळा जो छिद्र हे 
वह चक्षुरूप आदिरस्य हे । अथात्‌ वह आदित्य चक्षुमें स्थित हे | 
इस प्रकार यह प्राणाख्य वायु-स्वगका द्वार होने से. ब्रह्म है। 
७ स्वर्गलोक को चाहनेवाळा मनुष्य तेज और अज्ञाद्य गुण से युक्त 
चक्षरादित्यस्वरूप से सर्यकी उपासना करे । प्राणादि द्वारपालों 
की उपासनासे स्त्रे प्राप्ति होती हे तेजस्वी तथा दीम्नाग्निवाला 
होता है ॥ १॥ 
. अध्याय ३ खण्ड १३ मन्त्र २ का भावार्थ ` | 
जो इस हुदय पुण्डरीक का दक्षिण द्वार है उसमें रहनवाला 
जो वायु हे वह अनेक प्रकार के वीययुक्त कर्माको करता हुआ 
घाण ओर अपान इन दोनों वाआयुको रोक कर स्कन्ध सन्धि मम 
स्थानों में अनेक प्रकार से चेष्टा करता है इसलिये इसका नाम 
` _उ्यान हे इस वायुका संबन्ध श्रोत्रके साथ हे इसलिये यह श्रोत्र 
है ओर इसका संबन्ध चन्द्रमाके साथ श्रति में कहा है श्रोत्र स 
ज्ञान होता हे इसलिये पेइवय दृष्टि से श्रोश्नकी उपासना कर. 
ओर चन्द्रमा से अन्न होता है ओर ज्ञान अन्वालेका यश होता 
हे इसलिये यशोइष्टि से चन्द्रमाकी उपासना करे॥ २॥ न 
`` अध्याय ३ खण्ड १३ मन्त्र ३ का भवार्थ॥ :- . > 
ओर जो इस हृदयपुण्डरीक का पड्चिम द्वार हे उस में जो 


अ श्र 
+ re 
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अथयाोऽस्योदङ साषेःस समानस्तन्मनः स पजन्य 
स्तदेतत्कीतश्च व्यश्च त्यपासात कातमान्‌ च्याट 


मान्‌ भत्रात य एव बंद ४॥ 
खथ योऽस्यादःस।षःस उदानःस वाय॒ःस आकाशार्त 
देतदोजश्च महश्चेत्यपासीत आजर्वी महस्वान्मव।ते 
यएवचवेद्‌ ॥ ५ ॥ 
धाय हे वंह अपान है । यह सूत्र ओर विष्ठाको दूर करता हुआ 
नीच चेष्टा करता हे इसलिये इसका नाम अपान है । ऑर इस 
अपानकां संबन्ध वाक से हे इसालिये यह अपान वाग्रप हे ओर 
चःकूका अधिष्ठाता अग्नि हे इसलिये अग्निभी अपानरूप हे। 
इस अपान वायुकी ब्झचेस अन्नाद्य गुणस उपासना करे। श्रेष्ठ . | 
` आचरण और वेदाध्ययन स सिद्ध हुए तेजको ब्रहमवचस कहत हड 
* हँ।ओर आचरण वेदाध्ययन अरिनसेही होता हे इसलिये ब्रह्म 
 चचसं गणवाले अग्निरूप स अपानकी उपासना करे। ओर अ- 
पान वायु से अन्नका ग्रास होता हे इसलिय यह अपान वाय अः 
 ज्ाद्य गुणाला हे । जो मनुष्य पर्वोक्त प्रकारस अपान वाय को 
.. जानता हे वह तेजस्वी ओर दीझाग्निवाला होता हे ॥ ३॥ 
कप अध्याय ३ खण्ड १३ मन्त्र ९ का भावाथ ॥ 
व ओर जो इस सख*रूप हृदय पुणडरीकका उत्तर द्वार हे उस 
में रहनवाला वायु भोजन किये हुए अन्नको और पानको एक 
मय म॑ अपने २ स्थानने पहुंचाता हे इसलिये उसका नाम... | 
उस समान वायु का संबन्ध अन्तःकरण के साथहे। 
पान वायु अन्तःकरण रूप हे। ओर जल पजेन्य से _ 


पवाद तृतीयः प्रपाठक: ॥ ` ९३२३ 


त वा एत पञ्च ब्रह्मपरुषाः स्वगंस्स ळाकरय छार 
पाः स य एतानेव पञ्च ब्रह्म परु षान्स्वगस्य छाकरुप छा 
` रपान्वदाऽस्य कल वारा जायत प्रातपदयत स्वग लाक 


` यएता नेव पञ्च न्रह्मपुरुषान्‌रवगस्य -लाकस्य हारपा- ` ` 


वेद्‌ ॥ ६ ॥ 
कान्ति गुण से उपासना करे । जो मनुष्य पत्रोक्क गुणत्राली स- 
सान वायुकी उपासना करता हे. वह कोतिवाला ओर कान्तः 
चाला होता हे॥ ५॥ | 
अध्याय ३ खूण्ड १३ मन्त्र ५ का भावाथ॥ 
जो इस हृदय पुण्डरीक का उपरिद्वार हे वह उदांन वायु 
है। पाइतळ स ऊपरतक उड़ने का कम करता हे इस से. इस 


$. का नास उदान है। वह उदान ऑर उस उदान वायु का आ-. 
थार रूप आकाश इन दोनों को बळ ओर तेजरूप से उपासना _ 


करे । जो मनष्य परोक्त प्रकार से उदान वाय को जानता है 
वह पराक्रसवाळा ओर तेंजवाला होता है ॥ ५ । | 


अध्यायः ३ खण्ड १३ मन्त्र ६ का भावांथ॥ . ` 
असे राजा के द्वारपर द्वारपाल रहते हैँ । इसी तरह इस हु- - 
दय पुण्डरीक के प्राणादि पांच द्वारपाल हें । इनदो चक्ष श्षात्र 
चाक मन ओर प्राण पांच द्वारपाला का बाहर के विषया म प्र- | 
त्ति से ब्रह्म प्राप्ति का स्थान हृदय पुण्डरीक रुका हुआ हे । | 
> यह बात प्रत्यक्ष दीखती. हे कि जिस पुरुषकी इन्द्रियां वश में . 


नहीं हैं उलका मन ब्रझ में स्थित नहीं होसकता क्योंकि ब्रह्म 


विषयों के व्यापार से मन प्रसन्न रहता है । इसलिये ये पांचों 
चक्षरादि ब्रह्मपुरुष स्वग लोकके इारपाठ हैं । जो मनुष्य पूतराक्त 
गणविरिष्ट स्वगं लोक के द्वारपालो की सेवा करताहे वह .उपा- | 
सना से वश किये राजद्वारपालां को तरह राजारूपं दली त. 
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१४४ | = [न्दोग्योपनिषदि 
अथ यदतःपरोदिवो ज्योतिदीप्यते विखतः चु 


सर्वतः एछेष अनत्तमेषत्तमेषु छोकेष्विदंवाव तद्यादेदन 
स्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिस्तस्यपाराष्ट्र ॥ ७ ॥ 


यत्रेतदर्मिञ्डरारं स छ स्पशना।ष्गमान बजाना. 


mw 


ति.तस्वैषा श्रतिर्यत्रेतत्कर्णाबपिग्ह्य निनदामेच नदथु 


hes 


रिवाग्नेरिव ज्वलतउपश्वृणोति तदंतदृष्ट>च ्ज॒तञ्चत्यु 
पातीत चक्षुष्यः श्रृतोमवति य एवं वेद य एव वेदा . 


इति तृतीयाध्यायस्य त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥ . 


_ द्वारपालो की उपासना करता है। उस विद्वान के कुछ सं वॉर _ 


पुरुष उत्पन्न होता है। ओर उस वीर पुत्रकी उत्पत्तिसे ऋण दूर 


होता हे इसी से ब्रझकी उपासना में प्रवृत्ति होती है। इसतरह ८ 


- ` परेपराते स्वगैलाककी प्राप्ति होती हे ॥ ६ ॥ 
अध्याय ३ खण्ड १३ मन्त्र ७ का भावाथ ॥ ` 
जो इस स्वर्गलोक से परे स्वप्रराशरूप ज्योति हे जिसका 


 चारोंतरफ प्रकाशहे अथात्‌ संसारके ऊपर भरकाशुहे । वह ब्योते | 
अपंसारी परुषा के एकरूप होनेसे उत्तम लोक मं भी है । वह : 


` ज्योति यह हीहे जो इस परुषके मध्यम चक्ष शओत्रद्वारा उष्णता ` 


“की प्रतीति होती हे। जो स्पश्‌ से प्रतीत होता हे वह चक्षुंसहा . 


` प्रतीत होता हे । तक ओर चक्षुले स्परी ओर रूपका दृढ़रूप से 
प्रतीति होती हे॥७॥ | 


अध्याय ३ खण्ड १२३ सन्त्र ८ का भावाथ ॥ 


चक्ष i होती हे यह कहा वहां चक्षले. उष्णतांकी प्रतीति 
कसे er | 


टर य 


39 , 


ट्क 


कन 
पूर्व श्रुति में शरीरे उष्णताकी प्रतीति खवकूसे होती हे और. . 


| ` है सो कहते हें । जेसे किसी पुरुषका इस्त से स्पश. 
करते हैं उडी उसका जो उष्णस्पशे. होता हे वहं देह में रहने- 
चेतन्यरूप ब्रह्म प्रतीति में कारण हे क्योकि - लोक में भी a र 


byeGangoli ~ 


र्वा तृतीयः प्रपाठकः। . २४५ 
अथ तृतीयाध्यायस्य चतुदैशः खणड आरभ्यते ॥ 
सरव खाल्वद ब्रझ तजेळानात शान्त उगाक्षाच अथ 
. खल क्रतुमयः पुरुष यथा कऋतरास्मल्लाक पुरुषा भवात 
, तथतः शत्य भवतं स कतु कयात ॥ १ ॥ 
सिद्ध हे कि जिसका स्पशे उष्ण होताई उसे जीता हुआ रास 


झले हें और जिसका स्पर शीत होता है उसे सरण हुआ सम- 
सते हें । सरण समय सें तेज पर देवता में चला जाता 


है इसलिये जैसे अग्निका कारण घम अंसाधारश हे इसीप्रकार . 


` ब्र का असाधारण कारण ओष्णय है । जो पुरुष इल ज्योतिके 

` दशन की इच्छा करता हे वह दोनों हाथों से कणी को आउछो- 

झर ज ` दून करके रथ के शब्द का तरह जलती हुई झर्न के शब्द की 

तरह शब्द को सुनता है वह ज्योति हे इस ज्योति की उपासना 
- सर दशनीय और प्रसिद्ध होता है॥ ८ . - | 
| इति तृतीयाध्यायस्य त्रथोइञ्ः खण्ड: ` १३॥ ` 


आध्याय ३ छूपड १४ मन्त्र १ का अक्षराथ ॥ 


यह सब ब्रञ्म है। उस ब्रह्मसे यह उत्पन्न होता हे। उसी म. 
यह ससार लीन.होता है । ओर उसी से इस संसार का जीवन 


होता हे इसलिये इस ब्रह्म की शान्तवृत्ति से उपासना करे । अ: 
ध्यवसायरूप जीव है। जेले इस छोक में कत के योग्य फलका 


भागी पुरुषः होता है। इसी तरह सरण के अनन्तर यज्ञ फल के ` ` 
अनुरूप शरीर को धारश करता है 3. इसलिये यह पुरुष कलु | 


को करे ॥ १0... न 
अध्याय ३ खणड ६७ मन्त. १ का भावाथं॥ 


` अब उसी अञ्रतरूप ब्रह्मकी प्रतीकोपासना को स्यागकरके 


हर्य नाम रूपात्मक जगत्‌ बझ दे । क्योंकि यह जगत उस 


कट 


5 `. छान्दोग्योपनिषदि . 


. मनोमयः प्राणशरीरो भारूपःसत्यसङ्करंप आकाशा 
ता सर्वकमों स्वेकामः सबेगन्धः सबेरसः सर्वमिदम 
भ्यात्तोऽत्राक्यनादरः ॥ २ ॥ | 
: से तेज अपू अन्न इत्यादि क्रम से उत्पन्न होता हे। फिर जिस ~ 
तरह यह संसार उस बूहसे उत्पन हुआ हे उसकी विपरीतता _ 
से उसमें लीन होता हे । और उसी ब्म जीवनकाळ में चष्ठा 
करता है । इसलिये यह बर्ही जगत्‌ है । यह जगत्‌ ब्रह्म है इसी 
 सतन्रहमएक दे ओर जगत्‌ बहासे भिन्न नहीं हे! यह सब जगत्‌ 
` ब्रह्मरूप है इसलिये राग द्वेषादि दोष रहित होकर और इन्द्रियों 
| को जीतकर शान्तद्दात्ति से अद्देत नरकी उपासना करे | अच . 
उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार कहते हैं। पहिले ऐसी निश्चया: . 
समक बुद्धिको करे कि यह जगत्‌ बह्मही हे इसमे कोई सन्वेह «5 
नहाहे! ऐसा ऐक्य सममनेसे क्या प्रयो ननं. है। और ऐसा | 
ह निश्चय केले करना चाहिये। और ऐसा निश्चय इष्टार्थसाधकं 
होताहे इसलिये इस चौदहवें खपडका आरम्भहै । अध्यवसाय- 
रूप जीव है । इस जीवका इस लोक में जैसा अध्यवसाय ओर 
 ज्ञेसा निश्‍चय जीवन समय में हे । वेसाही' इस देह से मरणके 
अनन्तर निइचयके योग्य फलानुसार शरीरको. पाता है। ऐसा 
 हीशात्र में लेखहे। “ये ये वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम 
. जिस २ भावको स्मरण करता हुआ अन्तम शरीरका त्याग क" 
` रता हे उसी भावको वह मनुष्य जन्मान्तर में प्राप्त होता है | ५... 
इसलिये : तुको करें जेसा हम कहते हैं क्योंकि क्रतु के 


. 


> 

है॥१॥ hs 
३ खण्ड १४ मन्त्र २ का अक्षाथ॥ 
णरूप कान्तिरूप हे ओर इसके विचार | 


` पर्वा तृतीयः प्रपाठकः २१४७ 


एष म आत्माऽन्तहद्येऽणीयान ब्रीहेवा यनाहा ` 

सषेपाहाइ्यामाकाहा इयामाकतण्डळाइंप्र म आत्मान्त 

 इुद्येज्यायान्ट्रथिव्याञ्यायानम्तरिक्षाज्ञ्यायान्द्वाञ्या 
> यानेभ्योलोकेभ्यः॥ ३॥ 


- चस्तुयें सुखकारक हें । ओर इस में सब रस हैं। ओर यह इ- 
` इत्रर सब जगद्र्प हे। इस ईश्वर में सब जगत्‌ व्याप्त है। ओर 
`` यहं वाणी रहित हे इस में कोई संदेह नहीं है॥ २॥ 


अध्याय ३.खण्ड १४ सन्त्र २ का भावाथ 


` . यह पुरुष मनःप्राय हे । क्योंकि मनोद्वारा पुरुष को विषया 
द ` स प्रदाते होती हे। पुरुष मनःप्राय होकर सन जिस समय प्रे: 
= षयो में प्रवृत्त होता हे उस रामय परुष भी विषयों म॑ प्रवृत्तहोता 
हैं ओर मन जिस समय विषयों से निवृत्त होता हे उस समय > 
परुष भी विषयों स. निवृत्त हाता है । ओर वास्तव म॑ परुष न . 
- निवृत्त होता है न प्रवृत्त होता हे इसलिये पुरुष सनःप्राय हे । 
यह पुरुष मनः प्राय हे इसी लिये ज्ञानशक्ति ओर क्रिया शक्ति- 


"याला प्राण शरीर है। प्राण लिङ्गशरीर को कहते हैं । इसका | 


प्रकाश स्वरूप है । इसके विचार सत्य हें । इस ईश्वर का वि- 


चार संसारी मनुष्यां की तरह निष्फल नहीं हे क्योंकि विचार- 
मात्र मिथ्या से संयुक्त होते हैं। ओर यह इश्वर आकाश की: _ 


* तरह सर्व व्यापी सूक्ष्म ओर रूपादि रहित हे । और इसीले यह . 


_ संब जगत्‌ किया जाता हे अथवा इस ईश्वर का जगतूही कम॑ | 
“ . हें । ओर इसके काम दोष रहित हैं । इस के सत्र सुखकारक . . 
- हें) ओर इसके सब रस हें । इस ईश्वर के समयं रस ओर ग- | 


` न्ध पवित्र हैं । क्याफे यह अज्ञान रहित हे। उस इश्वर में यह | 
संसार व्याप्त हे । ओर यह ईतर इन्द्रिय रहित हे ओर इन्द्रिः | 
. यों के विषया का प्रत्यक्ष अनुभव करता हे। ओर यह इः रर - 


umukshu Bhawan Varanasi Collection. [ 


१३८ ` छन्दोग्योपनिषदि 
सर्वकर्मा सवकामः संवगन्धः संवरसः सवोसदमण्या 
चोड्याक्यनादर एष में आत्मान्तहृदय एतडल्लतामत 
प्रेत्याभिसम्भावतारभात्त यरुय स्यादद्धा न वीचिः 
त्साऽस्तात हुस्माह शाशिव्ल्यः शं[णडस्यः ॥ ४ ॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य चतुइशः खण्ड: ॥ १४॥ 
नित्यत॒प्त है और इसके सब कार्यो की प्राप्ति होती है इस 
इसमें अनुपपत्ति का कोई सन्देह नहीं ॥ २॥ 
अध्याय ३ खण्ड १४ मम्त्र ३ का झातीथ॥ ` 
यह पूर्ग शुणवाला आत्मा भरे ददय-कसलक भीतर नाही 
_ से यवा से सिरसों से श्यामाक स ओर तफ्डुलों से भी सूक्ष्मे । 
` इस पर्तारँ से इश्वरको सूक्ष्म कहा तो इश्‍वरसे महत्त्व नहीरहा 
इसलिये इश्वरमें महत्त उतरा से कहते है। यह आत्मा भरे 
. हृदय कमलमें एविवी अन्तरिक्ष स्वर्ग ओर इन. लोकोंकी अपेक्षा 
 भीमहान्‌हे॥३॥ [ 
झध्याय ३ खणड १४ सन्त्रे ३ का भावाथ 


डः 
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92: 


सेही ईश्वरकी उपासना करे यह कहा तो कँया सनोमयादिरूप 


' कार्महें सब जिसके गन्धं ओर रसेई । यह संसार जित्तसं व्याप्त 
है और अण महान गणविशिष्ट वह आत्मा मेरे हृदय कसल भें 


S 


द पतं होता है ॥ ४ ॥ 


ईश्वर अशा से भी अण ओर महान्‌ सें भी महानहे इसरूप. 
से उपासना नहीं करे इस शंकाकी निर्वात्तिके लिय : फिर श्रति.. 
कहती हे किं मनःप्राय सब संसार जिसका कम हे संब जिसके . 


क डे 'हे। ओर यहददी ब्रह्म हे इस संसारका त्यागकरक में इस बहम मे न 
: ही लीन होऊंगा। यहां आत्मशब्द से जीवात्माका अहण नहीं . 
परमात्माकाही ग्रहण है। में क्रतरूप आत्माकों जा. : | 


1 ८: 


श्‌ 


क्यो 


_ नताह एला जिसको सत्य निश्चयहे वह मंरणंके अंनन्तर उसी. 


पूर्वा्झे तृतीयः प्रपाठकः। | १४६ 
अथ तृतीयाध्यायस्य पञ्चदशः खण्ड आरभ्पते ॥ ` 


॥न्तरिक्ष रः कोशो भूमिबुध्नो न जीय्येति दिशो 
_ ह्ास्यंखक्कयो थोरस्योत्तर विछ स एष कोशो वसुधा 

= नस्तस्मिन्‌ विश्वामिहर्ण शरितमस्‌ ॥ १॥ 

३ _. तस्य प्राची दिग्जुट्टताम सहृसाना नास दक्षिणाराज्षी ` 
नाम प्रताचा सुसता नालादाचा तासा वायुवत्सः स व ए । 
सेव वायं दिशा वत्स वेद न पुन्ररोद छं रोदिति सोऽह 
मेतसेव बाय दिशां बत्सं वेद सा पुत्र रोद छं रुदस्‌ र॥ _ 

अध्याय ३ खणड १५ सन्त्र १ का अक्षराथ॥ | 


कोरी तरह अन्तरिक्षही इस कोंशकी पोळ हे आर भूमि 
मल हे इसवास्ते यह जीणे नहीं होता ओर विद्या इस कोश के 
कोण हे । और वो इस कोशका उत्तर बिल हे ऐसा यह व 
धान नामक कोश हे इस में यह विश्‍व आश्रित हे ॥ १ ॥ 

« अध्याय ३ खण्ड १५ मन्त्र १ को भावाथ ॥ 

स्वलोक के पाँच द्वारंपालों को जाननेवालॉके वीरपुत्र होता 
हे यह कहा परन्तु बीरपुरुषके जन्ममात्र से पताका नरक स 
निवृत्ति नहीं होती किंन्तु पुञ्रक बहुकालं पयन्त जीवनस नदा. 
होती है इसलिये पुत्रका बहुत से काल पर्यन्त जीवनोपाय कोरा. 
> ब्रिज्ञानको कहते हें । खज्ञानाकी तरह इस कोशके अन्तरिक्षही 
भीतरी पोल हे ओर उसका भमिंही मूल है इसलिये वह जीण ` | 
` नहीं होता। क्योंकि उसका त्रिलोकी ही स्वरूप हे। अर्थात्‌ . 
. बह कोश हजार युगंपयेन्त स्थिर रहताहै। इस कोश क दिशाही. 
. .. संब कोण हैं । और इस कोश के द्योही उपरितन बिल्हें। ऐसा , 
.._ यह वसुधान नामक कोश हे । इसमें प्राणियों का कस फलरूप | 
_ ङ्प स्थापनं कियाजाता है इसी से इस का नाम वसुधान है | 


1; 3 a १ > ~ $ र्तर ह ४ i 
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रा ११७  .. | ` छान्दोग्योपनिषादि 
आरेए काश प्रप्द्यप्सनाउप्नाउसना प्राण भदा 


मनाइपना5मना भः प्रपद्यऽमनाऽम्रनाऽसना भव'प्रप- 
चऽमनाऽमनाऽमनास्त्रः प्रपयेडमना$मनाझ्मना॥३॥ 


इस वस॒धान नामक कोश के भीतर सम्पूण प्राशियें के कमे का- 
फल ओरं यंह जगत्‌ स्थित है ॥ १ ॥ 


अध्यायं ३ खण्ड १५ मन्त्र २ का भावार्थ ॥ 


. चाले मनुष्य पूवोभिसुख होकर होम करते हैं। ओर प्राणी पाप- 


. दक्षिण दिशा का नाम सहमाना हे । राजा वरुण से युक्त 

` होने से पश्चिम दिशा का नाम राज्ञी है। ओर ऐइवयवाले कबे- 
 रादिकरोंका निवास स्थान होने से उत्तर दिशा का नाम सभता 
. हैं| उन द्झाओं स वायु उत्पन्नहाता है इसलिये उन का वायु 


इस कोशके पूर्वदिशा का नाम जुहु हे । क्योंकि कम करने- ... 


कमे! के फो को यमपुरी मे सहन करते हे इसलिये इसके 


ही वत्स हे । पत्र का दीघ काळप्थन्त- जीवनको चाहन वाला 
. पुरुष वायुको दिशाओं का वस्सरूप अझूतको जानता है उसको . 
पुत्र निमिच रोदन नहीं होता । क्योंकि प्रोक्त गण वाला कोशा 


ह . ओर दिशाओ का वस्सरूपी तरिज्ञानको में पूत्रकी दीघीयको चा: ˆ 


हताहुआ इस वायुको दिशाओं का वत्सज्ञानताहूं इसलिये मेरे 
को पुत्र मरण निमित्त रोदन मतहोओ ॥ २॥ 


..  अध्यायरे खण्ड १५ मन्त्र का भावार्थ ॥ 
र i र चे पुत्र टू 


( आयु बढ़ने के लिये अविनाशी. पर्वोक्त कोश को 
स पुत्रदारा में प्राणको प्राप्त होताहूँ। इस पुत्र | 
होता हूं। इस पुत्र से भें झुवलोंकको प्रात. | 
से में स्वलॉंकको प्रासहोताह । इस पुन्नसे में - : 


वो को प्राप्तदोताहुं इस पुत्र से इसका सत्र स्थानों _ 
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वो तृतीयः प्रपाठकः। १५९ 


च्य 


स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इदं सवै | 
मूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्मापात्स॥ ४॥ _ 
[ यदवोचं मुः प्रपद्य इतिं पथिवीं घ्रपद्यऽन्तरिक् 
प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५ ॥ 
. इथ यदधोचं भुवः प्रपद्य इत्यन प्रपद्य वायुं भर- 
पद्य आदित्य प्रपद्य इत्यच तदवाचस ॥ ६ ॥ | 
थ यदवोचछंस्वः प्रपद्य इत्युखेद्‌ं प्रपद्य यजु- 
वेद प्रपये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवो चस्‌॥७॥ 


डात तृतायाध्यायस्य पञ्चदश खपडः॥ १५॥ ` 


अध्याय ३ खणड १५ सन्त्र 3 का भावाथ ॥ 
ने कहा कि में प्राणको प्राप्त हुआहूं वह: यह कहा हे 
एकि यह सब प्राणी ओर जंगत्‌ प्राणहीह इसालय जाणकों प्राप्त 
हुआहूं अर्थात्‌ सब प्राणी ऑर जगत्को प्राप्त हुआहू॥ ४७ 
_ ` अध्याय ३ खण्ड १५ मन्त्र ५ का भावाथे॥ | 
और जो कहा हे कि भूलॉकको प्राप्त होताहूँ। उसस यह 
हा कि प्रथिवी अन्तरिक्ष ओर झुलोक इन तीनों लोको कॉ 
प्राप्त हुआहूं ॥४॥ . . 
अध्याय ३ खण्ड १५ मन्त्र ६ का भावार्थ ॥ ` 
. और जो सेंने कहा कि भवळॉकको प्राप्त होताहूँ उससे सेने 
यह कहा कि अग्नि वायु ओर आदित्यको प्राप्त हुआहू ५ ६ ल 
. अध्याय ३ खण्ड १५ मन्त्र ७का भावाथ॥ ` 
ओर जो मैंने कंहा कि स्वर्लाकको प्राप्त हुच्राइूं उससे मने 
` ` यह कहा कि ऋग्वेद य्जुवद ओर सामवदका आहु आहू ऐ७॥ द 


डात तृतायाध्यायस्य पञ्चदशः ख़ण्डः॥ १.५. १! 


` वातत करत ह । अधरा पुरुष यज्ञम्‌ निवास करते ६ ॥ १ ॥ 


१५२ . छान्दोग्योपनिषदि 


अथ तृतायाध्यायस्य षाडराः खण्ड आरभ्यत ॥ 


प्रुषा वाव यक्ञस्तस्य याच चतावशात. बचाएं 
` तत्मातः सबन॑ चर्ता4ण शत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रात 


सवन तदस्य वसबाडन्वायत्ताः श्राणवाब वसवषत हा 


_ दछ सत्र वासयान्त ॥9॥ 


अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र १ का अक्षराथ ॥ 
पुरुषही यज्ञ हे उसके जो २४ चोबीस वर्षकी आय है वह 


___ घातःसवन हे । क्योंकि चोवीस अक्षरोंका गायत्री छन्द हे और 


गायत्र नामकः जञातःसवन ह । इस परुष यज्ञक वलदेववा. अ- 
घान है आर नाणदा वस ६ । य॑ पा गही इस सब पुरुष यत 


अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र १ क्रा भावाथ ॥ 


` पत्रकी आयु शुद्धि के लिये उपासना ओर जपरी झहा। अघ | 
अपन दघ जीवनक लिये उपासना ओर जपको कहर षूं । सनः 

` ष्य जीवनकाल मेही पुत्रादि फलसे युक्त होता हे अन्यथा नहीं. 
हाता । इसालय अपने को यज्ञरूप समझे । पुरुषरूप यज्ञ है । 


उल पुरुष की जो चोवीस वर्षही आय है बह घातः सवन ह । 


~ 


2 


धातःकालसें जो विधिपूर्वक कको. करते हैं वह प्रातःखबन हे। | | 


ls 


` उसमें स्तोत्र गायत्री छन्दसेही होता है इसलिये घ्रातःसवन का 
चाम. गायत्रे । इसीसे' पुरुषको यज्ञरूप कहने में चोबीसही सा- : 


' इश्यहे । इसीत्रह उत्तर आयु को भी सवनद्यरूप्र कहने में त्रि 


5 ष्टुप्‌ ओर जगती छन्दोंकी अक्षरसंख्याही साधारण ध्न हे । 
` उस पुरुषयज्ञ का प्रातःपवने के स्वामी वसुदेवता हैं । विधियज्ञ . | 
को तरह पुरुषयज्ञ के भी अग्न्यादे वसुदेवता नहीं हैं । क्रन्त. 


आण वागादि वायु ये ही इस पुरुष यज्ञ के वसुदेवता हैं क्याक 
य आागादहोइस पुरुषादि प्राणिवगेको. स्थिर रखतेहें। क्योंकि 


५: ५ 
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पर्वाद्धे तृतीयः प्रपाठकः। | १५३ 


तऽवेदेतस्मिन्वयसि : किञ्चिदुपतपत्स तुयात्याणा | 
` वसव इद्‌ में प्रातः संवत माध्यन्दिनछसवनमचुसन्तंचु ` 
i तेंसाहू प्राणानां वसुना मध्य यज्ञा [चलाप्तायत्यृद्धव | 
* तत एत्य गदो ह भवति॥२॥ `` , 
अथ यानि चतुश्चत्वारेछ शहपाण तन्साध्यान्द 7 
नंथणसवत्त चतश्यंत्वारिछशदक्षरा नि्टप त्र्टण भा यजन 
'घ्यन्दिनछमचन तद्रुय रुद्रा अन्वायत्ताः भ्राणावाच | 
` रुद्रा एते हीदछ सर्व राद्यान्त ॥ ३ ॥ | | 
` जबतक शरीर में घ्राण हैं तंबतक ही ये सब-निवास करत ह |. 
अन्य था नहीं इसी वास से इनका नाम वछुदवता ह॥ १॥ | ० 
-. अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र २ का भावाय ॥ क” 
_ उस यज्ञसंपादित पुरुष को इस प्रातःसवन रूप अवस्थास | 
` कुछ रोगादिक सरण शुका कारण दुःखका उर्शादनकरे ता वह. 
` यज्ञ करनेवाला पुरुष अपने को यज्ञरूप मानताहुआ इसमन्न म 
, का जपकरे। हे प्राणरूपं बलुदेवताओ! येह मेरा प्रातः सवन _ 
_च॒ज्ञ है इसको माध्यन्दिन सवन की आयुक साथनरन्तर एक व 
करो । और ग्रातःसबन के स्वामी प्राणरूप वसुदेवताओ तुमारे _ 
_ सध्य सें यहः सेरा यज्ञ नष्ट मतहोओ | वह पुरुष “प्राणावसंब' | 
. इस मन्त्रके जपसे वाःघ्यान से उस ढुःखल रहित होकर सखी 


`. ` माध्यन्दिन सवत है। क्योंकि मध्यान्हक कर्मा भेःत्रिष्ट्पंचन्द- | 
` ` वाले सन्त्रा से:ही स्तुतिहोती हे. ओर त्रिष्ट्यूछन्द ' चालीस _ 


EA Ty 


` जक्षरों काहे इसलिये चवालीस वर्षतक कां पुरुष यश माइ | 
> इस न्द्न बनं र ताः सो. 


?, शर” 


१५३ ` ` छान्दोग्योपनिषदि 


तञ्चदतार्मन्वयांस किश्चिदुपतपत्सब्रयात्माणारद्री 
इद्न माध्यान्द्न छ सवन तुतायलवमनुसम्तनुतात ठ 
भाउह भाणानाळरुद्राणा मध्ययज्ञा [वळाप्सायत्युद्त 


त एत्यगदो ह भवति ॥ ४.॥ 


अथयान्यष्टा चत्वारिछंशदर्षाणि. तंततीयसंवनम 


. छाचत्वारिखं शदक्षरा हि जगती जागतं. तृतीयसवनं 


` सबमादुद्ते॥ ५.॥ 
दित्या इंद मे ठृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति मा हु 


श्राणानांमांदित्यानां मध्येयज्ञोविलोप्सीयेत्युद्धेव ततएत्य 
गदो इव भवति ॥६॥ द 


सब भूतो को वा जगत्‌ को कूर होते से रुदन कराते हैं ॥ ३॥ 
` ` अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र ४ का अन्नरा्ध 


गो!इस मेरे माध्यान्दिन सवनको तती: 


Ne 


 तद्स्यादत्या-अन्वांयत्ताः प्राणावावा द्त्याएत हादछ | 


हैं। ओर यहां रुद्रही प्राण हे । क्योंकि ये रुद्ररूप प्राणही इन 


भ्राणारुद्रा इस मन्त्र का जंपकरे। 5 


ग करो ओर प्राणभ्त रुद्रों के:मध्य में मेरे. - 
होओ इस मन्त्रके जपसे वह उससमय दुःख 


_तञ्चेदेतरिमन्वयसि किडिचतुपतपेत्स ब्रयात्याणा 


वादे तृतीयः प्रपाठकः। | ३५५ | 
एतडस्मवे तहिडानाह-महिदास ऐतरेयः स किं म 
एंतदपतपसि योऽहमनेन न. श्ेष्याम्रीतिःसः हः षोडशा- 
वषशतं जीवांते य एवं वेद ॥ ७॥ 


हात तूतायाध्यायस्य षोडशः खपंडः 1-१ ६ 


का नाम जागत हे । इस के स्वामी आदित्य हे ओर वे आदित्य ' 
_प्राणरुप हैं। ओर ये आदित्य ही इसे सब संसार को ग्रहण | 
करत हें ॥ ४॥ र 
अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र ६ का अक्षराथ॥ 
इस प्रुष को जो कोई इस अवस्था में दुःख होय तो वह 
“प्राणा आदित्या! इस मन्त्र का. जपकरे-। हे प्राणभत आदित्य | 
.. देवताओ| इस मेरी तृतीय सवनकी आयु को ११६ एक सो सो- 
रक न लह वषे पथेन्त की प्रणायुरूप यज्ञको समाप्त करो । प्राणत 
5% आदित्यां ल सें लोपको नहीं प्रात होओं। इस . सन्त्र. के जप स 
`. वह मनुष्य ११६ वर्ष तक निरुपद्रव रहता है। इन्र सब सन्त्रों 
का भावाथ पन्द्रहवें खण्डक सन्त्रोक सहश जात्रा॥ ६॥ | 
 -अध्याय ३ खण्ड १६. सन्त्र ७ का.भावाथ्‌ः॥ 
2. जो सनएय उत्तम रीति से विद्याको- जानता है उस-पुरुषको 
` उसविद्या का. फलः अवश्य होता है। इससे .माहिदासका उदा- 
« “ हुरण देते हे । इस, यज्ञ के.दशनको इतराका.पन्न.माहदास ने 
कहां-।हे रोग|तस-मेरे को क्यों दुःख देता: है क्योकि मे यंज्ञरूप ` | 
„८ है तेरे इःखसेमे नहीं सरणको पाऊंगा इसलिये भरेको इल _ 
- बने में तरा इथा श्रम है। ऐस. निश्च्रयते वह महिदास सोरूह ` 
_ _-सो वर्षपयन्त प्राण -घारणकरता हुआ.। जो सामान्य मनुष्यसा . 
- पूर्वोक्त यज्ञ संपादन को जानता. हे वह. पूत्राक्त निदचयवाला | 
`  सामान्यपुरुष भीः सोलह सो वषेपयन्त प्राण धारण, कर स; 
` '\कुताहे॥७॥ ३... 5: कु 
: इति तृतीयाध्यायस्य षोडशः खएडः॥ १६ ॥ . 
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शपत या 'छास्दोग्योपनिषदि . 
अथ तृतीयाध्यायस्य सप्तदशः खण्ड आरभ्यते ॥ 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यत्न रमते ता आस्य 


~ 


दीक्षा॥ १ ॥ ie, 
अथ यदश्नाति यत्पिवति यद्रमते तहुपसेद्रेति॥२॥ 


अथ -यदडसाते यज्जज्ञात यन्मथुन चरात स्तुतं 


शस्न्ररेच तदेति ॥:३॥ र 

| अथ य॒त्तपादानसार्जवमाहछ सा सत्यवचनाभांत ता 
` अस्स दक्षिणा ॥ ४॥ Fo 5 

> अध्याय खण्ड १७ मन्त्र १ का अक्षराथ॥ 

` ` `` बह पुरुषरूप यज्ञ जो भाजन करने को इच्छा करता हे । 
. ओर जो पान करनेकी इच्छा करंता है। ओर जो अपने झभि- 

` लषित वस्तुकी नही प्राप्ति से जिस दुःखका अनुभव करता हे 

__. वहही इस पुरुष यज्ञ का तंत हे इस बेत साहइय से पुरुष यज्ञ 

रूप है॥१॥. / ४ | 
` अध्याये इ खण्ड १७ मन्त्रं २का अक्षराथं ॥ 
ओर जो वह यज्ञ पुरुष भोजन करता हे; पान करता है ओर 


 भधिय्वेस्तं की प्राप्ति से रतिकां अनभव करता है । वह उपतदा ` 


: के साइश्य को प्राप्त होता है। उपसदो कें दुग्धपानरूप बत से 


सुख होता है यज्ञ जो दिन भोजन के प्रसि हें वे आसन हैं 
उनम उपसदो का ओर भोजनादिकं का स्वास्थ्य रहता हे।' 
इसलिये भोजन ओर उपसंदाका साह्य हे । इसले भी परुष 


` को यजत प्राप्ति हे॥ २॥ 
` अध्यायं ३ खण्ड १७ मन्त्र ३ का अक्षराथ ॥। 
ओर वह यज्ञ पुरुष जो हसता. हे ओर जो भोजनं करता है 


ओर नो मेथुन घमका आचरणं करता हे वह छेशं निट्रातिपंैक 


` सुखात्पत्त स स्तुत दास्योक समान है। इस से भी परुष-का य 
जत्र प्राप्त होता है ॥ ३॥ रर प 
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तस्मादाहुःसोष्यत्यसोशातपनरूत्पादनमंचासयतन्स  . 
रणमवास्य तन्भरणमवावस्ट्रथः॥ ५: ॥ ` 
तद्धैत दू घोर आ ङ्विरसः कृष्णाय देवकापुंत्रायोत्कोवां 
चाशपपास एव . स बभव साऽत्तवळायासतत्त्रयघ्रातप | 
येतक्षितमस्यच्युतमलि प्राणएसछं शितमसीति तत्रेते | 
३ ऋचा मवतः॥&॥. -. ........... 5... ती 
: ` अध्याय ३ खपण्ड.१७ मन्त्र ४.का अक्षरार्थ ॥. ७.77... . 
| ओर जो तप दान सरलता अहिसा प्राणिवध न करना सत्य _ 
` बोलना येधमपोषकहे इसलिये इस पुरुष यज्ञकी ये दक्षिणा हें॥३॥ _ 
अध्याय ३ खण्ड १७ सन्त्र ५ का भावाथ॥ ˆ | 
द अच शब्द सामान्य से पुरुष मे यज्ञ ष्टिको कहते हैं. यज्ञ 
$ ही पुरुष हे: इसलिये उसका उत्पादन करनेवाळी माता अवश्य 
हे तो उससाताको जबः गभ रंहताहे। उससमय “ सोष्यात 
गलिणी है ऐसा कहते हे ओर:जब पुत्रको उत्पन्न करती हैं उस॒ | 
समय “ असोष्ट. पुत्रको उरपन्नाकिया एसा कहते हैं ओर सबन | 
शब्द जो यज्ञवाची है .उलका भी प्रयोग पूङ्धातु सेहे ओर “अ: | 
साष्ट / * सोष्याते- यह भी -बङ्घातुकाहे इसलिये पृईधालुंः केः 
साइम्य से भी पुरुषःयज्ञ हीःहे।और उस: परुष का सरणःजो हे | 
` बह्‌ ही यज्ञ समाप्ति में यज्ञान्तस्नान हे. ॥:५॥ पड; 
>... .. अध्याय ३ खण्डः १७ मन्त्र ६ को भावाथना ` नी i 
इसे यज्ञ दशन को घोर नामक आजह्विरसगोत्रवाळा ऋषि . 5 ज्र 
` अपना शिष्य देवकी का पुत्र कृष्णेक लिये कहा। ओर वह कृष्णा 
` इस यज्ञदशन को सुनकर ओर विद्याआम,पिपासारहितहुत्यात - 
: इल से यह लिखहुआ कि संह विद्या सर्वोत्तम हे जो कि देवकी F 
पुत्र कृष्ण को भी ओर विद्याओं से तृष्णा को, EE 
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तत हा । इस विद्यांकी स्तात स दो ऋचाय हाता ६.९. 


PT : जान्वोग्योपनिषदि 
आदित्प्रल्लस्य रेतसः १ उहयन्तप्रसस्परिञ्योति 
` पश्यन्त उत्तरछंस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सर्थेमग 
पोतिरुत्तममितिज्योतिरुत्मंम्िति॥ ७॥ ४ 
~ ` ` इति तृतीयाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ॥.१७॥ i न 


`` अथ तृतीयाध्यायस्याष्टादशः खण्ड आरभ्यते ॥ ._ 

 _ मनेन्रहयत्युपासीतित्यष्यात्ममथाधिदवतमाकाशज्ि 
 सत्यमयमाद्‌्ट मवत्यध्यात्स चाधदेवत च ॥ १ ॥ 

चोकत यज्ञ वेत्ता मनष्य मरण समय में इन तीन मन्ना का जप 


करे! मन्त्र.“ अक्षतमसि” तुमं अक्षाण हो ` अच्युतम 
स्वरूप से नहीं बिगड़े: हों “ घ्ाणसंदितमलि * घाणा का सूक्ष्म 


अध्याय ३ खण्ड १७सन्त्र का भावाथ॥ 


` ६ आदित्प्ररनस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्तिवासरं परो यांदृध्यते 
` दिवि? यहमन्त्रहे इसे मेन्त्रका अब उपाख्यान करते है। ब्रह्मवत्ता 
` ब्रह्मचर्यके अनन्तर शद्वान्तः करणहोकर इससँसारंका बीजभू त 


चाचीन भर देदीप्यमान परब्रह्म स्थत सबेत्र व्यात एस प्र ह्मः 


क . संबन्धि प्रकाशकों अन्तहष्टि से देखते हें | जिस प्रकाशले सूय 

चन्द्रमा विदत्‌ प्रह और तारागण प्रकाशित होरंहे'हं । इस 

[तिको हस अज्ञान ओर आदित्य दारा, झन्धक्कारको दूरकर-' 
त 


पूर्वा तृतीयः प्रपाठक: ।. १५६ 


तंदेतब्तुष्पादूब्रह्मवाकृपादः प्राणः पादर्चक्षाःपादः 
 आत्रपाद इत्यध्यात्मंथाधिदेवतमग्निः पादोवायः पाद | 
. आदित्यः पादोदिशःपाद इत्युभयमेवादिष्ठभवत्यध्यात्सं 
= पेवाधिद्वत च ॥ २:॥ ; Fs 


` अध्याय ३ खण्ड १८ मन्त्र १ का अक्षरार्थ ॥ 
ब्रह क यात्काञ्चदगणां को लेकरं - ईश्वरको मनोमय आर 
आकारारूप कहा। अब इश्वरको मन ओर आकाशरूप कहते हैं। 
`. -मन अथात्‌ अन्तःकरण ही परब्र हे इसी को अध्यात्मद्शुनः 
कहते हैं आकाश ही ब्रह्म हे यह देवता विषयक दशन हे.। इस 
तरह अध्यात्म आर अधिदेवरुप मन ओर आकाश की ब्रह्म- 
क एस उपासना करनोचोहिये मन संच्महे और मनसेही ब्रह्म 
की प्रतीति होती है इसलिये मन ही ब्रह्महे। और आकाश सई. _ 
` व्यापी सूक्ष्म ओर उपाधिरहित है इसलिये ब्रह्म है ॥ १ ॥ 
[ अध्याय ३ खण्ड १८ सन्त्र २ का भावार्थ ॥ 
शस मनारूप बह्मके चार पादहेंवाकू प्राण चक्ष ओर ओजये . FS 
मु अह्मके चारपाद हे । ओर आधिदेवत 'आकारारूप ब्रह्म 
के भी अग्नि वायु आदित्य और विशां ये चार पादह । इसतरह | 
_ अध्यात्म आर आथदेव ब्रह्मके चार पादकहे उनमें सनोरूप ब्रह्म. 
` के वाणी ही चतुर्थपाद हे क्योंकि जेसे गो अपने स्थानको पांदसे | 
~थ घात होती है इसतरह देवदत्त भी अपने कथनीयं विषयको . हग 
“वाणी से हीः कहंसकता ह इसालय मनक वाकूही पाद हें! इसी | 
- तरह घाणरूप प्राण भी पादही हैं क्योंकि घाणरूंप घाण FS 
` से गन्धरूप विषय को मनुष्य प्राप्त होता हे । इसी तरहचक्ष .. .- 
_ ओर'ओत्र भी भन केपाद हैं। इसी तरह आकाराहूप आधिदै- 
वत ब्रह्म के भी जेसे गो के पाद उदर में सलग्नदीखते हैं इस | 
_ तरह आकाश-कें उदर में लगे हुए अग्न्याद दीखतेह इसीठियें 
आग्नि वायु आदित्य और दिशा ये पाद हैं ॥ २॥ > 
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भव ब्रह्मणश्चतुर्थः पाद साऽरनना. ज्या षा 
भराति चःतपत्ति च मातिः चःतपति चः कीत्य यशसा 
ब्रह्मवचेसे न य॑ एवं वेद्‌ ३ ॥ 

' प्राण एव ब्रह्मणइचतुर्थः पादः स वायुना ज्यातचा 
भाति च तपतिःचःमाति.्च-तपात च कात्य। यशसा 
त्रह्मचचसःन थः एव वद्‌॥ ७॥ 

: जक्षरव ब्रह्मणइचतुर्थः पादः सं आदित्येन ज्यात 

 षए्भातचःतपात्तच भात च तपाते च कात्या यशसा 
`` ब्रह्मवचसे नं ये एव वेद ॥७॥, ... 
»शत्रमव ब्रह्मपश्चतुर्थ: पादः.स दिरिमज्यातिषा 
` भांति च तपति चं-भाति-च तपति च कीत्या यशस नऱ्च्छ 
हवर्चसन यः एवं वेद ॥ ६ ॥ ५ अर 
इति तृतीयाध्यायस्याश्टदशः-खप्डः॥ १८.॥ 

-” ` अध्याय ३:खए्ड:१८ सन्त्र हे का भावाथ 
५ न उनमें वाकूही सतारूप अध्यात्म ब्रह्मका उत्तन पाद है वह 
पादआधपिदेधिक अग्निरुंप्र प्रकाशा से देदीप्यमानः होता हे.आर 

सताप तथा:उष्णता को करता इ ॥ अथवा आरन को तेल-घ- 
'तादि अशन से:उत्तम-हुई वाणी कहने को उत्साह युक्त होती हे 
उससे उपासक प्रतापी यशस्वी ओर ब्रह्मवचेसवा ला: हो ताह ३॥. 
अध्याय-३ खणड १८ मन्त्र ३। ५-६ का भावाथ॥ 
प्राणही बझ का चतुर्थ पाद हे वह वायुस गन्धरूप, होकर _ 
' ` प्रकाशवाळा.'ओर प्रतापी होता हे ॥ चक्षही ब्रह्म का चोथा 
 पाढहेवह आदित्यरूप ज्योतिसे. रूपग्रहणके लिये देंदीप्पयसान 
` होता हे ॥ श्रोत्रही बहा का चतुर्थ पाद हे वहः दिशारूप. ज्योति 
.  सेरब्द ग्रहण के लिये देदीप्यमान होता हैं॥ जो मनुष्यःप्‌ः ` 
` वोक्त रूप से पदां को जानता. हे. वह प्रंतापवालाःयशइची- भीर . 


ही» र 
“४, 
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पूर्वार्ड तृतीयः प्रपाठकः १६१. | 


अथ तृतीयाध्यायस्येकोनविंशः खरड आरभ्यते. ॥ | 
आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तश्यो१व्यार्यानमसदेचेद्‌ 
.  मग्रआसीत्‌ ? तस्सदास्ताततत्समभत्रत्तदाणडं निरवत्तत 
>. तंत्सवत्सरस्य मात्रामशयत तज्ञराभियत ते. आणडक 
पार्छ रजतञ्व सवणडचाभवतास्‌ ॥ १.॥ 


ब्र वचस्ती होता इ। ओर उसको ब्रह्मज्ञान होता है।४।५।६॥ | 
` ` इति तृंतीयाध्यायस्याष्टादशः खपडः॥ १८॥ ` 
अध्याय ३ खण्ड १६ सन्त्र १ का अक्तराथ॥ . | 
` आदित्य ब्रह्म हे यह कहा उसका .व्यारयान करते हे । यह | 
पाहले नहीं था ? जो नहीं था वह परत्र सत्यथा उससे अण्ड हुआ 
ओर वह समयरूपको प्राप्त हुआ फिर वंह अण्ड विकसित हुआ 
वे आएड ओर कपाल रजत ओर सुत्रगरूप इए ॥ १॥ 
. _ अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र १ का भावार्थ ॥ , 
आदित्य ब्रझका पाद हे यह कहा उसमें सकल ब्रह्महष्टिको 
. कहते हे। आदेत्य बर है एसा उपदेश .किया अब उसका वि 
` स्तारस व्याख्यान करते हैं। नाम ओर रूपसे रहित यह संसार | 
` उत्पत्ति के पहिले नहीं था। अब यहां शङ्गा करते हे कि जो यह. 
संसार उत्पत्ति के पूव नहीं था ओर फिर यह उत्पन्न हुआ तो . 
= अविद्यमान वस्त जो हे ही नहा चह फिर केस उत्पन्न होसकर्ती 
इ जस शश्रे श्वज्ञ हें ही नहीं तो वे उत्पन्नभी नहीं होत । ऐसा _ 
. नह कन्तु जगतूक नहां होने भें हमारा अभिप्राय शशक श्र 
... का तरह नहा हे किन्तु यह जगत्‌ उत्पत्तिके पव नाम रूपवाला _ 
_.. नहीं था किन्तु उत्पत्ति के अनन्तर यह संधार नाम रूपवाला | 
`  हांता हे इस तरद हम आविद्यमानकी उस्सेत्षि को सत्‌ कहते हें | 
-_ तो यह सिद्वहुआ कि नाम ओर रूपके कथन में दे ? इस सत्य 
` बोधक पदका प्रयोग हे वह नाम ओर रूप आदित्यके अधीन 
` हे वर्योकि आदित्य नहीं होता तो संसार भें अन्धकार होने र 
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१६२ . छात्दोग्योपानिषदि 

तद्यद्जतछ मय एाथवा यत्सषणछसा द्यायज्जर। 
त पवता यढल्वछ स नघा नाहारा याधमनयस्तानच्या 
यदवास्तेयमदकछंस समद्र: ॥ २॥ 
नाम आर रूपका भरतात नहा हाता इसाल्य वह ससार का 
नास आर रूप आदत्य क अधान हु । इशसालय आदत्यद्वारा 


राक म॑ सत्यता का व्यवहार हं । जस सवेगण सपनन पूणवस 
राजा क अभाव मे यह राजाका कल भी अभाव वालाहे । ऐसी 


` प्रतात हाता ह इसंतरह उत्पत्ति के पव यह संसार हे तो भी. 


| । ` सयद्वारा नामरूप प्रतीति के अनन्तरहां ससारका सत्यरूप से 


` प्रताति होती हे प्रव नहीं होती । असद्रप वह जगत्‌ उत्पत्ति के. . 
परव भी था। जैसे बीजमें वृक्षहे परन्त उस बाज मं उसका नाम : 


आर रूप नहा दाखता इलारय चाज म दक्ष नहा हे एला प्र 


ती।ते हाताहाफर उलका जब सस्कार द्वारा अङ्कुर उत्पन्न हाता . 


है तब यह प्रतीति होती है किसी वृक्ष का अङकर हेफर क्रम से 
टङहान स नामरूप एतीति के अनन्तर यह असक वृक्षे ऐसी 


. तात सद्ूपहाता हे इस।तरह पाइल्ानइ्चळ आर एक्रया शान्य 
यह ससार नह। हं ऐसा अतातहाता ह फर जब कार्यात्पारनसे- 


कुछ भो प्रवत्तहाताहे तब सत्‌ जैसा प्रतीतहोता हे फिर जब 


.. उस क्रियाहोती हे तब यह वस्तुहुई एता प्रतीतिहोती हे फिर . 


कमसे बढताहुआ तब जल से अण्ड उत्पन्नहुआ ओर वह अण्ड 


____ आसंद्धकाल का परिमाणरूपहोकर स्थतहुआ फिर वह अण्ड . 
न गाद्या के अपड को तरह संवत्सर परिमाणरुपकाल के पञ्चात्‌ . 
' भन्नहुआ | निजहुभा उस अण्ड के रजत और सवणे ये दो 


. कपाल हुए॥ १ ॥ 
| अध्याय २ खण्ड १६ मन्त्र २ का भावाथ ॥ 


{NY ` 


उन दाना कपालों भं जो रजत कपाल है वह एथिवी हेअ- | 


- यात एरथिवी रुपसे दाखताहुआ नांच का अण्ड कपालहे। और ... र 
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पत्रा तृताय। पाठकः । र १६३ | 


6५ 


अथ यत्तदजायतसाऽसावादत्यस्त जायमानयदापषा - 


उललवाउनुदातिष्ठत्सवाणिय भत!निसर्वचकामास्तस्मा 


त्तस्यांदय प्रांतेप्रत्यायनंप्रतिद्योषा उललवोंसनतिप्ठन्ति 

सवाणिचभृताने सवचेवकामाः ॥ ३ ॥ र 
स य एतमेवं विद्वानादेत्य ब्रह्मेत्युपांस्तेःउभ्यासी ह. 

यदेन्छखंसाधवोययोषा आचगच्छयरुपचनित्ते डरत्षिसे 


` डेप्न्‌॥ ४॥ 


. ग्राणीऔर समम प्राणियों के काम और 
जल ह होते हें जसे साधारण मनुष्यों के भ्रथ 


इति तृतायाध्यायस्येकोनर्विशः खण्डः॥ १६॥ | 
इत छान्दांग्योपानेषादे तृतोयः प्रपाठकः ॥ ३॥ | न 
जा दूसरा सुत्रणमय कपालहे वह थ्यो हे अथात्‌ घलोकरूप स 


दीखताहुआ ऊद्धकपाल है। ओर जो ऊपर के अण्डका छिलका | 
. है वह दूर होकर पत्रतहुए । ओर जो सकषमगर से छगाहुआ _ 
छिलका हे वह मेघो के साथ बफहुआ। ओर जो उसन्नहुए गर्भ - 


के प्राणी की नाडियां हैं वे नदियां हे । और जो. उस अण्डगत __ 
जाणाका सञ्जा म जलहे वह समृद्र हे 8 २0... - 5. 
अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र ३ का भावाथ ॥ 

जा उस अप्ड सें उत्पन्नहुआ वह आदित्यहे । उल आदित्य | 

के उत्पन्नहोते समय कई झकारके उत्सव के शुब्दहुए । इश्वरके ' 


_ आदित्यरूप प्रथम पुत्र के जन्म में समग्र स्थावर ओर जङ्कम | 
& ` घाणी ओर उन प्राणियों के संपूर्ण काम ओर खत्री वन्न अन्नादि | 
` विषय जिस २ समय सूय का उदय वा अस्तहोताहे उस 
`. 'उत्पन्नहोते हे । क्योंकि सूर्य के जन्मभयक्त उत्सवा से 


को उत्पात्तहोती हे इसलिये उस सयक उदयारु 


(अक 


१६३. ` न्दोग्योपनिषदि 
` आथ छान्दोग्योपानिषदङ्चतर्थः प्रपाठक आरभ्यते ॥ 
| अथ चतथाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: ॥ 
. ॐ जानश्जतिह पोन्रायणः श्रद्धादेयो बह॒दायी बहु 
याकम आस स इ सवत आवसथान्मापयाङ्चक्र सर्वत 
एव मःत्स्यन्तात ॥ १ ॥ 


 अध्याय३ खण्ड १६ सन्त्र ३का भावाथ॥ 
जो विट्ठान्‌ पर्वाक्तरूपसे सय को साहेमा को जानकर सूर्य 


शे और जिन शब्दी से किसी प्रकार का पातक नहीं होता ऐसे 

शब्दात होत ६ ओर उस मनष्य को सखी करत हें॥ ४॥ 

५ इति तृतीयाध्यायस्यैकोनविंशः खण्डः ॥ १६॥ ` 
इति छान्दोग्योपानिषङ्गाषाभाष्ये तृतीयः प्रपाठक: ॥ 


- अध्य:य ४ खणड १ सन्त्र १ का अक्षरार्थ॥ 


न धमशाठमें आर भोजन शालायें बनाई ॥ १॥ 


. अध्याय खण्ड १ मन्त्र १ का भावाथ॥ ` 
-पवाध्याय स वायु ओर घाणकी पादहष्टि से उपासना का 


को घझरूपसे उपासना करता हं वह सय साउञ्यको प्रात होता. 


र  . अतर छान्दोग्योएनिषद्‌ के चोथे प्रपाठका आरम्भ करते हैं ॥ . 


 जनश्चतकपुत्र का पात्र ज्ञानक्षति श्रद्धापपेक बहत देनेत्राला  . 
. आर बहुता भाजन करानेवाला था ओर. उरुन बहुतनी . 


कहा । अब उस वायु ओर घ्राणरी ब्रझरूप से उपासना का प्र- . - 


तिहास से कहते हे। जहां धम ओर अथ न होवेओर. ... 
पूर्वक श्रवणच्छा भी नहीं होते वहां विद्या को नहीं क- | 
ऊखर भूमी में बीज को नहीं देते हैं । घमो 


पराद्धे चनः प्रपाठकः । १६५ 


थ हह छ सानशायामतिपतस्तदे छंहछसो 
छ छ समभ्युवाद हंहा।य भङ्काक्षम्ाक्ष जानश्नतेः पा 
जायणस्य सम दवा ज्या।तरातत तन्मा प्रसांक्षास्तत््वा 
मा भधाक्षारात ॥२॥ 
शुभं बीजमित्रोषर” इस स्प्रति को प्रमाण करके रेक षि राजा 
से बहुतसा द्रव्य लेकर राजा को विद्यादान दिया। ओर जान- 
श्रांते राजा भी शाख्रमयांदा को जानकर बहुत से व्रड्य का दान . 
से श्रद्धायुक्त होकर उस ऋषि से विद्या का अहण किया। छ 
सा गाया को देकर विद्या को अहण किया। और द्रव्य दान से: 
असक्त होरे तो धह श्रद्धा प्रणामादिकं से भी विद्या को अहण 
करसकता हे। जनश्रत के प॒त्र,का पोत्र जानश्राति श्रद्वापर्वक 
६ नाझणों-को देनेवाला ओर बहुत देनेवाला ओर प्रतिदिन अः ` 
र ताथया के लय वटुतता भाज्य जिसक सुह म हात्र एसा जानः 
- श्रात [किसी उत्तम देश में किसी समय में था उसने सब दिशा 
यास तथा नगरा।दकों भें बहुतसी घमशालायें ओर बहुतसी 
भोजन शालाय सदाबत वगैरह निमाण [किये ॥ १ ॥ 
| ऽयाय ३ खण्ड १ मन्त्र २ का अचरार्थ ॥ 
इसके अनन्तर रात्रि मे हस आये ओर एक हंस को दूसरे... 
हंसने कहा | जानश्रुति की ज्योति यलोक में व्या्त होरही हे 
उससे तुम मत स्पश करना वह तेरा दाह मत करो ॥ २॥ - 
% - ` अध्याय ४ खण्ड १ मन्त्र २ का भावार्थ ॥ ॒ 
इस प्रकार वह राजा राज्यशिक्षा करताथा उसी समय ग्री- 
ब्म ऋतम महल के नीचे राजा बेठाथा उसी समय रात्रीमें हस. 
झाये अथात्‌ इस राजाके अन्नदान से प्रसन्न हुए ऋषि ओर दे- . | 
वता हसरूप होकर राजाके दशन में आये। उसी समय उन. . 
हसो में से एक हंसने कहा रे भल्लाक्ष ! देख यह केसी आश्चयं. | 
. कारक बृत्त हे जो इस जानश्रातिका अन्नदान से उत्पन्न हुआ. 
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-“. १६६ ` _ छान्दोग्योपनिषदि 
तम हूं परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्मन्त छं सयु 
ग्वानामव रक्पाह्यात या न कथ खस. यग्वा रक्क . 
इति॥ ३॥ 
rs 2 यथा कृताय ता जतायाधरया: सयन्त्यचसंचछ सब्य _ 
तदभिसमेति याल्ञ्च प्रजाः साध कुवन्ति यस्तहद्‌ 
यत्स वेद्‌ स मयेतदुक्क इति ॥ ४ ॥ Ee 
नी यदु हुं जानश्रतिःपात्रायण उपशक्षाव स ह सञ्जि 
 हानएतं चत्तारसुवाचाऽङ्गारे हस यग्वानभिव रक्कमा | 
 झ्यतियोनुकथ छं स युग्या रक्त इति॥ ५॥ 
` देदीप्यमान प्रकाश झुलोकके साथ व्याप्त होरहा हे । इसकारण _ 
` तुम इसके साथ स्पश सत करना । ओर उस स्पर्श ते वह ज्योति जु 
___ तेण दाह मत करों ॥ २॥ क टा ह 
' ` अध्याय ४ खण्ड १ मन्त्र ३ का भावार्थ॥ ` ` 
; उस इस को दूसरा हेस कहताहे कि अरे यह राजा तो केवळ 
. कमं करनेवालाहे इसके लिये तुम केसे ज्ञानी राजा रेककी तरह 
प्रशा करते हो ।रेक के संहा इस राजा की प्रशंसा योग्य 
.. नहा ३॥ 
वि अध्याय ४ खणड १ मन्त्र ४ का भावार्थ ॥ 
 . अब सयुग्वा को रेक सदृश कहने से दृष्टान्त कहते हैं। जैसे 
जुआ खने में चार मनुष्योंके दव्यक्रा पण होता है फिर उनसे: 
सका जय होता है उसका वह संपर्ण द्रव्य होता है इसी त- - 
` जीतनेवाला युखादि राजाओं का धर्म का 


वद्धे चतुर्थः प्रपाठकः। . १६.9 


यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनछं सी 


' : तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यतस 
'. चेद्‌ स मयैतढुक्त इति ॥ ६॥ ` 
= ` स ह क्षत्ताऽन्विष्यनाबिदामिति प्रत्येयाय त छं हो 
च यत्रारे ब्राह्मणस्यान्बेषणा तदेनमच्छति॥ ७॥ ` 
अध्याय ४ खण्ड १ मन्त्र ४ का भावाथ ॥ 


महल के नाच बेठाहुआ जानश्चाति राजा ऐसे अपनी निन्दा- . | 


-रूप॒ हसक वाक्यों. को सुने ओर रेकके प्रशंसाके वाक्य सने । 


Bo आर उस इस वाक्पका पनःपनः समरण करता हुआही रात्रका . 
व्यतात करता .भया । फर स्तात यक्त वाणा स प्रात बाधत .: 


कराया वह राजा स्तात करनंवाळ बन्दा स कहा। ।नद्रा को 


पाग करके। स युग्वारेक की तरह सेरेको क्यों कहते हो क्या. 
` वह ही स्तुति के योग्य हे ओर में नहीं हुं । अथवा: तुम जा- 


कर सयुग्वा से कहो करिः आप के जानश्नाति पोत्रायण की दर्शन 


स आभत्नाषा हे । ऐस राजा के वाक्य सुनकर वन्दी ने कहा | 
फक महाराज उस रक्त का चिह्न कया हे कि जिससे में उसको . 


पाइचान करलाऊ॥ ५ ॥ े 
अध्याय ४ खण्ड १ मन्त्र ६ का भावाथ ! 


उसकी पहिचान के लिये राजा भल्लात के वचन को कहता. 


hs 


_ - पहिचान हे॥६॥ 

य अध्याय ४. खण्ड १ मन्त्र ७कां भावार्थ ॥ 

___ वे बन्दी जन नगर ओर ग्रामों में रेक का अन्वेषण करते 
-हुये जब रेक को नहीं पहिचाना तो पीछे राजा से आकर | 
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हैं। असे कृतयुग के धर्मा में त्रेता द्वापर ओर कलिके धर्म मि- 
लते हे इसी तरह प्रजाके किये हुये घम वा अधमो का फल जिस | 
` में मिल उसको सयुग्वा रेक जानों। और उस राजा के ज्ञान के... 
` - सदृश ज्ञान जिसको होते वह भी उस के सहश है। यह उसकी . 


१६८ -छान्दोग्योपानिषादि 
-, सा$धस्ताच्छकटस्य पामान कषमाणपपापीवबशा 
तष हाभ्यवाद त्व न भगचः स यमा रक्क इत्यह छ . 
ह्या ३ दहात ह मातयज्ञ स है क्षताञवदासात प्रत्य 
याय ॥ = ॥ इात चतुथाध्यायस्य प्रथमः सण्ड:॥ १॥ ` पह - 


. ` अथ चतुथाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड आरभ्यते ॥ 
तढ़ ह जानश्रःतः पाज्रायणः पट शतान गवां नि : 
ष्कृपरवतरारथ तदादाय प्र।त चक्रम तण हाभ्यवाद॥।१॥ . 
दी पान षट्‌ शतान गवामय निष्केऽयमइतरीर्‌- 
थो-नु म एतां भगत्रो देवता छं शाबि यां देवतामपास्स .. 
` इति॥२ | 
कि महाराज हम ता रक्त को नहा. पहिचान सके तब राजा ने सह 
' कहा के जस अरण्य नदी तट वा एकान्त स्थान में ब्रद्मवेत्ता 
ब्राह्मण रहत हृ वहां जा हर तुम इसका अन्वेषण करो॥ ७॥ 
अध्याय ४ खण्ड १ मन्त्र ८ का भावाथ ॥ 
व वन्दाजन अन्वेषण करके एकान्तदेश में एकशकटके नीचे 
द जाळत इप का देखकर वचार [केया के यह हारक है ।एसा - | 
जानकर उलक समीप भ॑ चेठगये । ओर उसे पाके आपही 
 सउुारेकहातच उरने स्वीकार किया। ये बन्दीजन उसको | 
 'सञुगारकजानकर पछे राजा के पाल आये॥८॥ | 
| इत चहुधाष्यायस्य प्रथम: खण्ड: ॥१॥ .. अप 
क अव्याय ४ खण्ड २ मन्त्र १ काभावार्धा ” . | 
i नहे जानाति पात्रायण ऋषिका गाहस्थ के लिये धनको 
हना [को देखकर छःसो गाये कण्ठका हार और अश्वसहित 
यका लकर रक के समीप गया। और उससे कहा॥ १ ॥ 
पि ४ खण्ड २ मन्त्र र का,भावार्थ॥ | 


ज़ 
डर 


ळे चतेर्थः प्रपाठकः । १६६. | 


® 


od 


hn 


तम ह परः प्रत्युवाचाह हारे ला शद्र.तवव-सह गोः ` 
मिरस्स्विति तदु ह पुनरेवं जान श्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं | 
गवां निष्कमश्वतरीरथं ढु हिंतरं तदादाय प्रतिचक्तने॥३॥ | 
= ` त हाभ्युवाद रकेंदर्ण सहस्रं गवामयं निष्कोऽयमश्वः ` 
` तरीरथ इयं जांयाऽयं ग्रामो यस्मिन्नास्सेऽन्वेच मो भगवः 
शाधीति॥ ४॥ पक आम 0, 
समेत रथ लायाहूं इनको तू ग्रहण कर। ओर. जिल देव्ता की | 


>> 


तुम उपासना करतहो उस देवताकी..उपासनाका सरे को उप- . 
देश करो ॥ २॥ पम 22 
अभ्यांफ ४ खण्ड: २ सन्त्रः३ का.भावार्थ । 


च 


ऐसे जानश्रृंति के वाक्ये सुनकर रेक कहता है रेशद इन. 
सब गाय हार ओरं रंथको तूही रंख भेरेको इनस कोई प्रयोजन | 
-. नहा ह। यह जानश्ुति क्षत्रिय था क्योकि राजा हे फिर ऐले . 
`. ज्ञानी त्रिकालज्ञ रेक्ते:इसको दाद केले क हा ! हेसक़्े वाक्यांको | 
- यह राजा सुनकरःदाकमस्ते.- हॉगयाउथा इता ले चाष इस को | 
- अपना माहात्स्ये:कहनके लिये शूत्र कहा ओरेःजातिसेः शद्रः नह | 
` ` कहा। अथवा दद्र की-तरहं.यहः विद्या. महण करन के लिये रेक | 
`  केपांस-ग़या ओर:शश्नूषा से नही आग्रा: अधत्रानअल्पःबरव्यःसः | 
= पद्याग्रहणः;करनेकोः आया इ सः रोषते-ऋीने इस्ति शद कहा | 
.. आर यहुः्जा॥तःसःशात्र नह था अन्यथा शद्रकाःविद्या. हणः 
_ क्रतेकाअधिकारंही:-नही । यह ऋषि अल्पद्रव्यःक्ेः लावे से. 
__ क्रोष॑ हकरं सरेकोः शद्रः कहा ऐसा ऋषि के अंभिप्रायकोःजान- | 
_ कर फिर वहः जानश्चाति -पोत्रायण-एक-,सहस्रःगाय ओर षि. ` "१ 


ot 
Tf 


EE चर 


. की जाया होने योग्य अपनी छड़की को.लेकर ऋषि के सप्तीए J 
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त छॉन्दोंग्योपनिषदि 


त्या ह. म॒खमुपो द्‌ एहद्चवाचा जहारमाःराह यने 
' वमखेनालपयिष्यथा इति ते हेते रकपणा नाम महा 


1  तुभेषयत्रास्मा उवासं स तस्मे होवाच ॥ ५: ॥ 
5 इति चतुथाध्यायस्य डवंतायः: खण्ड: ॥२.॥............ 


झा चतुर्थाध्यायस्य.तृतीयः खंपड यारभ्यते.।... ... . 

वायुवांन सवगा यदा चा अ।्नरू पार्त वायुपवा- . 

` प्येति यदा सयोऽस्तमति वायमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽ . 
स्तमेतिवायुमेवाप्योति॥'१:॥ | | 
7515 अध्याय ४ खण्ड २ मन्त्र काभावाथ। 
' ओर ऋषिसे. कहा हे रेक! ये सहख गाये ओर यें कण्ठहार ` ' 
ओर यह अश्वक रथं ओर री होने को यह मेरी लड़की इन. = 
Ms 


को.सें लायाहूं ओर जिस झाममें आप रहतेहो वह आस इनःसघ _ 

` कोःग्रहण करके आप जिस देवता को उपासना करतही उसका 

` मरेको उपदेश करों ॥ ४॥ 2 हा 

{क > अध्याय ४ खण्ड २:मन्त्र ५ का भावाथ । | 

१7 ब्रचारी घम देनेवांला बंद्धिमान श्रोत्रियः प्रिय ओरःविद्या 
वेंचा को देनेवाला ये छः विद्या के तीथ हे इस वाक्य | 

को जानकर वह. षि उल रांजो को लड़की का मुख को विद्या 

? तीथःजानता' हुआ उसको महण किया ओर गेवादिको | 

[र किया। ओर कहा रे आद्र! विद्याहश में -» 


था.वे ग्राम महांबृष देरा मं -रेकपण-के | 
घामों को ये राजा उस रेकपणे को. . 
रेक उस जानश्रृति-राजाको 


SD 
et 
6 ३०” 


` पवे. चतुर्थः प्रपाठकः | १७६ -. 


* चदापडच्छुण्यन्ति वायुमेवापि यन्तिः वायुह्यवेतान्स 
वोन्संखड्क्त इत्यधिदेवतम्‌॥ २॥ ` रः 
अब चतुर्ोष्याय के तृतीय खण्ड का आरम्भ करते हैं। ': 
५० 5 अध्याय ४ खण्ड ३ सन्त्र १ कायक्षराथ 1. | 
> :वायुद्दी संवर्ग हे । जब अग्नि शान्त होती है तो वायु.में ही - 
मिलती है। ओर जब सूर्य अस्त-होता हे तब वह भी वायुमें ही 
मिलता है। ओर जब चन्द्र अस्त होता है! तब वह, भी वायु. 
ही मिलता है ॥ ६१ ॥ po ed 


> 


साचे ` 'छान्दोग्योपंनिषादे 


अथाध्यात्मं १ प्राणो वाव संवगः से यंदा स्वापात 
घ्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण शत्र प्राण मन 
प्राणा होषेतान्सवान्संटङक्त इति ॥ ३.॥ 
. तोवाएंतो हो संवर्गा वायुरेव दवेषु प्रापाःप्राणपु॥४॥ 
आथ ह शोनकञ्चः कापेयमभिप्रतंरिणं च ` काच 
. सेन परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा उ हैं ने 
` ददतः ५॥ ` 
| होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः.स जगार 


भवनस्य गोपास्त कापेय नाभिपश्यन्ति, मत्या .अभिश- ` 


` ` तारिन्बहु्चा वसन्त .यस्मःवाःएतदज्ष तस्सा.एतज्ञ द्त्तं 


_ मितिः॥:६ः॥ | 
ह अध्याय ४ खण्डः ३ मन्त्र ३ की भावाथ । 


अंब आत्मा में संवंग विद्याको केहतेहे । झख्य' प्राणही सवग . : 


_ हे। जिस समय परुष शयन करता हे उस समंय वाणी प्राण 
मही लीन होती हे जेसे अग्नि वायुमें: लीन होती है। ओर 


- चक्ष ओज मन ये भी प्राणं मेही लीन होते हैं। क्योंकिवागादि 


___ संव पदार्थःभाण मही जाकर मिलते हें इसलिये संवर्ग गुणवाले 


` वायु की उपासना करनी चाहिये ॥'३.॥ 
अध्यायं ® खणड ३ सन्त्र ४ का अक्षरा । 


देवताओं में वाये ओर वागांदिकों में प्राणं ये दोनों अधिन 


देवता त्रथ्यात्मरूप वाल :सवग गशवाल ह ॥४॥ 
अध्यायं खण्ड ३ मन्त्र ४ का भावाथ । 


` 7 अब अधिदेवंताःङूपः वायु ओरं अध्यात्मरूंप प्राणंकीः स्तुति . 
`  इतिहोल द्वारा करते हैं ॥ कपिगोत्रवालो शुंनकंका पुत्रशोनक' 
_ 'कोव्ओर कक्षसनका पुत्र अभिष्रतारी की भोजन करते समय ` 
` ब्रह्मचारी शोण्ड याचनाकरंतां भया. । तब उस ब्रह्मचोरीकी नझः- 
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` पूर्वाद्धे चतुथः प्रपाठकः ९७३ 


तदु, ह शोनकः कापयः भ्रातसन्वांनः अत्ययायात्मा 
देवानां जानता प्रजाना छ।हर्ण्यद: छ ए।बभसाइनस 
।रमेहान्तमस्य -माहमानमाइुरनघपानां यदनन्चसत्तात 
„चे बय ब्रह्मचारन्नदधपास्महः दत्तास्म भन्षामात ॥७॥ 


he 


ज्ञानको जाननेंकी इच्छा से डेन्होंने: उल ब्रह्मचारी को भिक्षा- : 
प्रदानं नहीं किया ॥ ५ ॥ `. .. ह 
` अध्याय ४ खण्ड ३ सन्त्र ६ का भावाथः। 
तब उस ब्रह्मचारी ने कहा कि अग्न्यादिकोंके प्रति एक देवे 
वाय हे । ओर वागादिकों केः प्रति प्राण है । वहः सबको मसंन 
करनेवाला कोन हे । भरादि सब लाकको रक्षा करनेवाला वह 
. प्रजापति हे हे कापेय !-उस प्रजापंतिको अज्ञानी मरणधसवाले 
अज्ञ [नी हम नहीं जानते हें । हेअभिप्रतारिन्‌ | अध्यात्म आधि- 
दैव.अधिशतरूप से रहनेवाले जिल प्रजापति के लिय प्रतिदिन 
भोजन संस्कार करिये हे उस प्रजापति को यहं अन्न तुमने नहीं 
दिया॥६॥ 5. : 55 7 
अध्याय ३ खण्ड ३ मन्त्र ७ का भावाथ । ः 
ऐसे उस ब्रह्मचारीःके वाक्योंका एकाअमेन सें विचार करते 
हुए शोनक ओर कापेय उल ब्रह्मचारीके समीप आयें। ओर कहा 
कि हे भह्मचारिन! तुमने: जो कहा कि उस प्रजापति को मत्ये” 
नहीं जानते हैं उसको हंमःजानते हैं: परन्तु वहं प्रजापति स्था: 
वर जङ्गमरूप संसारंका आत्मा ओर अग्त्यादि देवताओं का | 
. आद्माम संहार करनेवाला ओर उन-का उत्पन्न करनेवाला ओर ._ का 


| .- set), + 


. वायुरूप से अग्न्यादिकोंका अधिदेवता ओर प्राणरूपःसे वाग | 
_ दिंकॉका अध्यात्म ओर हाका करनेवाला केसे है .. 
अथवा अग्नि वागादि. देत्रताओका आत्मा 


और या क म जहम. र 
[ प्रजाओंका उसन्न करनेवाला ओरः अमृतदष्ट्रा वतर वणर 
करनेवाला तथा बुद्धिमान. ऐसे इस 
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न १ र दी. 


तस्मा उ ह दहुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चाः दश 
सन्नस्तत्कृत तस्मात्सवतु ।दुष्ष्वञ्षसच दरशाइझत थ सषा 
विरांडन्नादी-तयेद छँ सवेदष्टण सबप्रस्यद दष्ट भवरंयः 
ज्ञादो भंबति य एव वेदय. एव वेद ॥८॥ ` = 
इति-चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः खण्डः ३ ॥ 
त्ता अपरिमित महिमाको कहते हें । क्योंकि इस प्रजापात का 
कोई भी भक्षण नहीं करताःओर यह'सब:अारन वागादि देव- 
ताओं.का-भक्षण करताहे हे ब्रह्म चा रिनू हम इसी ब्रह्मको उपा- 
सना करते हैं इसके लिय हम भिक्ताको देवेगे॥७॥. ` ' : : 
अध्याय ४ खण्ड ३ मन्त्र. का भावाथ र 
दिक उस ब्रह्मंचारीकोीं भिक्षाको-दतें भये 
स अग्नि सये चन्द्र ओर जल ये पांच आपिं वि क 
संवर्ग और प्राण श्रोत्रःचक्ष वाणी ओर: मन ये.पांच अध्यात्म 
संवर्ग येःद्रोनां-मिङकरः दरा होते हें ये दराहा सूतम कत शब्द 
से कहे जातेहें ओर युगों म॑ मिले इए ये दश कृतयुग कह जाते. 
हे । जेते प्राणादि ओर वागादि-दशो-चूत में कृत कहे जात हे 


च 


इसी. तरह श्रोत्राविकों से ले १ को जब परम [मलात है तब. | 


ne अत्र्रिष्ट चार चोक ,कहातह आर युगा यहछा कृतयुग ह आर. 


>] 
he 


` जंब-श्रोंत्रादि दो प्राणस मिलते तो अंत्रशिष्ट तान-ताया द्यतः 
में ओर ग्रगोमें त्रेता कहते. हें।- ओर:जब श्रोत्राद 'त्रोनःघ्राण से 


he 


; मिलते हें तबःअवॉरोष्ट दो दुआ आर: छापर कहंते हःओर जघ 


` ग्रोज्रादिकों को प्राण में मिलते से एक अवाशेष्ट रहता. है डस 
नका:ओएं कलि कहते हैं:। ये दश “मिले हुये कृत शब्द से-कहे- 


` जाते हें। अग्न्यादि-वागादि मिलेहुँए दश ओर दशो दिशा: हो ने. 


स्कः सामान्य धंभसे दवा अक्षरोत्राला वेरोट्हा अन्ने: यहः 


pi विराट दशु संख्यावाली होते सओर कृतवालीः होने से अन्न ओर: 


` मक्चादिनीदोनोंःहेः। इसी तरह विद्वानु देवतारूप होकर विराट. 
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राद्धं चतुर्थः प्रपाठकः १९७५ 
गथ चंतर्थाध्योयस्य चतुर्थ; खण्ड आरभ्यते । 
सत्यकामा ह जाबाळा जवळा मातरमासमन्नयाच्चा | 
क्रः ब्रह्मचय अवातः विवत्स्यामस [क 'गान्नाऽन्वहस | 
स्मीति ॥)॥ : 182 
साहइनसवाच नाइमतहद तात यद्दान्नरत्यमासब ह्वँह 
'चरन्ती.पारे चारिणी योगने त्वामलमे साहमेतंन्न चेद यद्गो. 
न्रस्त्रमसि :जबाछा- तः नामाहमर्मिः संत्यकामोः नामे 
खमसि स सत्यकाम एव जाबालो त्रवीथा इति।॥२॥ | 
` रूप दश संख्या .से,अच्न ओर.छृत संख्या से अज्ञादि होता हे . 
. ओर उसी अन्न वा अन्नादिनी से इस: संसारको दशों..दिदामे 
` स्थित कृत संख्या से जाना जाता हे । जो मनष्य पर्वोक्त. प्रकार 
स इस संलारको जानताहे उसका दशा दिशाओंमें संबन्ध होता 
” हें ओर वह पुरुष अन्नादी होता हे.॥.८.॥ | 
| .. इति चंतुथोध्यायस्य तृतीयः खपड:.॥.३ ॥ 
अध्याय ४ खणड ४ मन्त्र १ का अक्षरार्थ । 


` `  “संत्यं कासवाला ज्ञावालने अपनी साता. जवला से -कहा, कि 
„ में ब्रह्मचय-सें रहगामेरा गोत्र क्या है.॥ ९. ...: 5. ५... 
| अध्याय. ९:खण्ड ४ मन्त्र-१. का सावार्थ॥ >> = | 
... पव खण्डमे प्राणादि. ओर.वागादि इत दशः देवताओंसे ` 
इयतिरक्त जगत्‌ नही.हे.-जिसन ये दश देवता. देखे हे वह सब | 
= जगतको देखा हे यह कहा.।.अब.वाग़ादि अग्न्यादि अन्नओरः | 
: ` अन्नादिरुपसे स्तात किये.जगतुकों एक करके फिर उसकाःसो- ` 
`. रूह विभाग करके उसमें बह्महा करनी चाहिये यह कहते हैं। . 
` श्रद्धा ओर तप ये ब्रह्मोपासनं[का अङ्ग हे यह क को इतिहा 
. कहते हें ।.सत्यकाम नामक एक जबंला र नें जवाला ना 
सॅक अपनी मातासे कहा-कि हे पूज्यें| नेदांध्ययनके लिये में! 
चाये कुल में बांस करूंगा इसलिये त मेरे गोत्र को कह 


7 


000. “कक 


__ चत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३॥ 
` „ तछं होबाच कि गोत्रो.नु सोम्यासीति स होवाच 


नाहमेतद्वेद भो यद्ेत्रोऽहमरम्यर्च्डं मातरखे सा मा. 


क प्रह्यन्रवी दूई चरन्ती. परिचा[रंणा ' याचत त्वामलम 


सह हारिद्रुमत गांतमसेत्यावाच ब्रह्मचथ भगवांत. | 


A 


` साहसेतज्न वेदं यद्गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहंमर्सि | 
. सस्यकांमो-नामः ल्मसातःसाऽह& सत्यकामी जावाः _ 


_ लोऽस्मिभा इत ४-॥ | 
` 5 अध्याय खण्ड ४ मन्त्र २ का भावार्थ ....... 
“पीक प्रकार से पुत्रके वाक्य सनकर जबालां ने पुत्रत कहा 


हुं पत्र! में तेरे गोत्रका नहीं जानती हुँ तू किस गात्रका हे । = 
क्योंकि भत्ता क शद आये हुए आताथ अभ्यांगतांदिकोकी सेवा. “ . 


___ > में मेरा चित्त रहताथा इतालय गाता ई हु का स्मरण मर सानं 


जबालछाका पन्न में सत्यकरासह ॥ ९२ ॥ 


पत्र गोतम गोत्रवाले के समीप 
दोष्य होकर ब्रझचये में रहने के लिये 


 सेंनही रहो! उसी समय योवन म मत प्रात मई और ` 

` उही समय तरा पता कथाशष होगंया। फिर में अनाथ इस. 

 कातकीनहीं जानती ह कि.किसे गोका त हे तरा. नाम सत्यः . 
*- मरा नाम जबाला हे जो तरेसे आचाय गोत्रादि 


येति सह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहूखछं संपेदु॥५॥ 


पर्वोदधे चतुर्थः प्रपाठकः १७७ 


तछं होवाच नेतदूब्राह्मणो त्रिवक्तुमंईति समिधं सो- 


[oN 


स्याहराय त्वा नष्य न सत्यादगा इत तसुपनाय कशा 


> 


नामबलाना चतः शाता गा ।नराङ्गत्यावाचपाः साम्या . 


नसंत्रजाते ता आ।भप्रस्थापयज्ञचाच ना सहस्मणावर्त 


इ।त चतुथाध्यायस्य चतुधः खण्ड, ॥४॥ 


NN १ NN 


परन्त आपके पाहिले मेरी मातास सेने पछा था के मे ब्रह्मचारा. 

` -होनेको जाता हू इसलिये त॒ योत्रकी कह तब उसने कहा कि 

रे भताके बहुत से अतिथि आते थे उनका संवाम में रहतीथी | 
इसलिये तेरे गोत्रका मेरेको स्मरण नह तू युदावस्था भ हुवा. 


था उसी समय मेरा पाति शाम्त होगया। उक्षत सरल. सद कहा 


' [के जवाछ का पुत्र न सत्यकाम छू एड 


यष्याय ३ खण्ड ४ मन्त्र ४ का भावाच ॥ 


तब उस सत्यकामको गोतमनेः कहा सत्य तुसत-बाह्मणही हो 


क्योंकि ब्राह्मणके बिना दूसरा कोई ऐसी सरलवृत्ति से अपना | 


बृत्त नहीं कह सकता । क्योंकि ब्राह्मण: जातिही सत्य से नहीं ' 
च्युतहे। इसलिये ब्राह्मण तरेकी में उपनयन करूगा । इसवास्त . शि 
 होमके लिये तस समिध लाओ । ऐसा कहकर उसका उप न- | 
यन करके गायोंके यूथ से निवळ चारंसों यायोकों दूरकरके सस्य _. 
 कामसे कहा कि तुम इन गायों के पीछे जावो ओर इनकी रक्षा | 
` करो। जब उन गायों को सत्यकाम अरंण्यमें लेजाने छगा तब . 
_ -ऋषिने कंहा जब तक ये सहख गाये नहींहोवे तब तक तुम पीछे... 
|. मत आना। वह सत्यकाम ऋषि के एस वाक्य सुनकर सुखदुः- | 
` ` खादि रहित तृण जलते पूर्ण अरण्य सें उन गोवा को छेजाकर 
__ ,क्ृईं वर्षपयैन्त उस अरंण्य से रहा। ओर जब क्‌ वें | 

` इस्त संख्यासे पूर्ण हुई तत्रतक उनकी उसने 


_ छान्दोग्योपनिषदि. ` 


p FE. 
यथ चतुथीध्यायस्य पञ्चमः. खण्ड आरभ्यतेः॥ 

` अथ हेनरषभोऽभ्य॒वादः सत्यकाम ३.इति.भगव इ 

` तिहप्रतिशुश्नाव प्राप्ताः सोम्य सह्रछ-स्सः प्रापय न 

आचार्य कुलम्‌ १॥ र 

> 'आह्मणरच ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीत मे भगवालिति 

 . तस्म होबाच प्राची टिकला प्रतीची दिकळा दक्षिणा 
__ दिकलोदीची दिक्कलेष वे सोस्य चंतुष्कलःपांदो ब्रह्मण 

. 'प्रकादावान्नाम ॥२॥ 


इसके पर्चात्‌ बेल ने.इससे कहा हे सस्पकाम, हे भगवन्‌! 


सन सुनालय़ा. हम सहस हो गये अब हमको आचाय कलमें पहु 
चाओ॥ १.॥ 2 pon > 


र 1 
का 


चर तपस युक्त इस सत्यकामंको दिकसचन्धिनी चायु 

क्र बळीबदका स्वरूप धारण करके सत्यकाम से 

| तब सत्यकामने कहा हे भगवन्‌ | मैंने सना 

गय ह तेरी परतिज्ञाभी पूर्ण होगई । इसलिये 
में पहुंचा ॥ १॥ 


झके पादों को कहूंगा। महाराज आप 


थीश २ मिला के 


रा 
s+ ह» 


न 


व्य 


स्यकाम से कहा । प्रव॑ प- - . 


पूर्वारँ चतुर्थः प्रपाठकः। | ge 


स य एतमेव बिद्ठाछेचतुष्कळं पादं ब्रह्मणः प्रका- | 


बावानत्युपास्त भ्रकाशवानार्मल्लीके भवति प्रकाशवतो | 
ह लाकाञ्जयात य एतमव विहाछशचतुष्कलं पादं ब्र | 
णः प्रकाशवानित्युपास्ते॥ ३॥ ` 
शात चतुथाष्यायस्य पञ्चसः खण्ड! ॥ ५ ॥ 
अथ चतुथाष्यायस्य षघः खण्ड आरभ्यते ॥ 


अग्नि्ट पादं वक्तेत से ह शवो भूतेगा अभिप्रस्था | 
पयाञ्चकार ता यत्राभलाय. बभवस्तत्राण्मधपसमाधा . | 


यगा उपरुध्य सामधमाधाय.पश्चाद्ग्नेः प्राइडुपोप | 
( विवेशध१॥. 5 क 
$` तामारनरभ्युत्राद्‌ सत्यक्राम ३ इति भगव ३ इतिह :. ` 
` प्रतिशश्राव॥ २॥ | >: 


` अध्याय ४ खण्ड ५ सन्त्र ३ का भावार्थ ॥ 
जो मनुष्य इस ब्रह्मके चार अवयतरवाले पादको घकाइवान्‌ - 


` गुण से युक्तकी.उपासना करता है। वह इस लोकमें प्रसिद्ध FE 
_- होता हे । ओर प्रकाशवाले अशत भोजी लोक के देवादिकॉका | 


` जयकरताहे॥३॥ ८ 
इति चतथाष्यायस्य पञ्चमः खण्ड: 


Lan 


छान्दोग्योपनिषदि 


^ tS 


ह्मणः सोम्य ते पादं त्रवाणीति ब्रवीतु में भगवानि 
ति तस्मे होवाच एथिवी कलान्तरिक्षं कलो योःकला 
समद्रः कलेष वे सौम्यं चंतष्कलः पादो ब्रह्मणोंऽनन्त 
वाज्ञाम॥३॥ `. ` 

स यःएतपेवं. विहाछंश्चतुप्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्त - 
यानित्यपास्तेऽनन्तवानरिमछ्ञोके भवत्यनन्तवतो हली . 
कोइज्ञेयति य एतमेव विंदाछंशचतंष्फले पादं ब्रह्मणो 
ऽनन्तत्रानित्यपास्ते | ७॥ | 
द्वात चतथाष्यायस्य षष्ठः खण्डः ६॥ 


अध्याय ४ खण्ड ६ मन्त्र रका भावाथ॥ - .. 5४.३ 


ह्का पाद कहती हुं । तंब संत्यक्राम ने कहा । 


RR 


देरूप से अग्नि स्थित रहती हे इसलिये अग्नि- . 
न | 


च्य 


दे. चतुर्थः प्रपाठक: । Re 
अथ चतथाष्यायस्य सप्तमः खण्ड आरणभ्यत ॥ 
हछपतस्तं पादं वक्तात स हश्त्री भते गा अभिप्रस्था | 
'पयाङचकार ता यत्रामिसायं बभवर्तन्रारिनसपसम्ाघा | 
= यगा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राइङपोप - 
` विवेश-॥ १ ॥ | ४" 
तछइछंम -उपनिपत्याध्म्यवाद सत्यक्राम ३ इति 
- भरगव-इाति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ न 
| ह्मणः साम्य ते पाद्‌ ब्रवाणीति ब्रवीत मे भगवानिः _ 
_तितस्मे होचाचाम्निः कला सयः कला चन्द्रः कला चिः ` 
.- व्यत्कलेष वे साम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मा ` 
अ न्नास॥ ३.॥ [ Fo 


| . अध्याय ४ खण्ड ७ सन्त्र १ का भावार्थ ॥ | 

_ फिर उस बेळने कहा अग्निरूपी. हंस अर्थात्‌ आदित्य तेरे ` 
लिये पादको कहेगा एसा कहकर वह चेल तुष्णीं होगया। फ़िर | 
.. बह सत्यकाम दूसरे दिन सायंकाल में गोवों को एकत्रित करके . | 
` ओर अस्निस्थापनकर समिधको .लाकर अग्नि के पइचात्‌'प- ` | 

_ ` वीभिसुख होकर षेठगया॥ १॥.  . .  . १. .. 


क अध्याय ४ खण्ड ७ मन्त्र २ का भावाथ ॥ 22: 
+-- उस सत्यकाम को हेस ने आकर कहा हे. सत्यकाम! तब... 
सत्यकाम ने हे भगवन्‌ | इस तरह उसके श्रवणको जनाया२॥ | 


र 
चार अवयव हे. ओर इसका 


छान्दाग्य(पानषाद 


सय एतमेवं विद्यछेंश्चतुष्कल पादं बह्मणो ज्योति 
_ ष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानास्मछोके भवति ज्योतिष्म .. 
ताह लाकाञनय!।त .य एतमव वहाछश्चतप्कल पादू | 
_ ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्यपास्ते॥ ७ ॥ मा 
न इ।त चतुथाध्यायस्य सप्तम) खपडः ॥७॥ जत 
अथ चतुथोध्यायस्याष्टमः खण्ड आरभ्यते ॥ 3 
मद्गु पाद वक्तात स हु शवा भूत गा अभिप्रस्था | 
` पयाउचकार ता यत्रामिसायं बभवुस्तन्राग्निुपसमाधा | 
सगां उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राङइयोपचि | 


अवयवे. काही पाद कहा है इसलिये हंस शब्द से £ ५ 
आदित्य की प्रतीति होती है ॥ ३॥ .  . . ` 

1:  खपड ७ मन्त्र ४ का भावार्थ ॥ 

तुष्य चार अवयववाले ब्रह्म के पादको ज्योतिष्मान्‌ूप 
[सना करता हे: वह इंसलोक में प्रतापी होता है और स्या . ह 
छोकों का मरण के अनन्तर जय करनेवाला होता है॥ ४॥ 


पू चतुरैः प्रपाठक. ९८३. 


त मदूगरूपानपत्याभ्युवाद्‌ सत्यक्राम ३ इाते भगव 
इति. ह्‌ प्रतिशुश्चाव॥ २॥ ` _ 
ब्रह्मणः साम्य ते पाद्‌ ब्रवाणीति ब्रवीतु मेभगवान्नि 
= तत तस्म-हाचाच प्राण: कला -चेक्षः कंठा श्रोन्नरं कळा _ 
मनः कलेष च साम्य. चनुष्कलः पादो ब्रह्मग आयतन 
 चान्नाम॥३॥ ` | अम 
-- स य एतमंब विहाखंश्‍चतुष्कल पादब्रह्मण आयत ` 
नवा।नत्युपास्त आयतनवानरिमल्लाक भवत्यायत्तंतव | 
 ताहलाकाव्जयात य एतमव विद्वणंश्चतष्कल पाइ . 
ब्रह्मण आयतनवानत्यपास्ते॥७॥ oo ना 
। इशांत चतथ।ध्यायस्याष्टमः खण्ड: ॥.८ | 


ह: ` अध्याय ४.खण्ड ८ मन्त्र १ का अक्षरार्थ॥ | 5512. 
= .- उस सत्यकाम स जलचर पत्नीनेआकर कहा हे सत्यकाम! | 
- तंब उस ने कहा हे संगवन्‌ | इसतरहसे स्वीकार किया ॥.२॥ | क ह 
` ` अध्याय ४ खण्ड ८ मन्त्र ३ का अक्षराथे ॥ ST 
हे सोम्य | में तेरेको ब्रह्मके पादका कहता हूँ हे भगवन्‌! | 

आप भरेको कहिये तब उस.पक्षीने कहा प्राण चक्षः ओज मंन 
इनका चतुर्थांश २ का एक पाद हे । इसके चार 
इसका आयतनवान्‌ नाम'ह। इस पादमं सब: 
ॐ आकर सिंलत हैं । यहही मन हे । इसीलिये यहां 
` पदार्थाका ही पाद कहा ॥ ३-॥ र 
कीर अध्याय ४ खण्ड <.मन्त्र 
. - जो मनुष्य इस चार अवय 


१२८४३ ` छान्दोग्योपनिषांद 
` _ अथ चतुथीध्यायस्य नवमः खण्ड आरभ्यत ॥ 


प्राप हाचार्यकुरुंतमाचायोऽभ्युवाद सत्यक्षस३े ईति ` | 
भंगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १॥ . ` oe | 
| 


ब्रह्मविदिववे सौम्य मासि को नु त्वानु राशासत्यन्या 
मनण्येस्य हत ह भात ii | भगाताळस्त्ववसकाल : 
ब्रयात्‌॥ २॥ 
श्रत्छंह्येव में ममवऋषिम्ध आचायाय तिया वि 
देता. साव प्राययताते तर्स हयतद्‌वावाचानह न 
कि वन वीयायात वीयायीात ॥ दे ॥॥ 
` इति चतुथोघ्यायस्य नेवसः खण्डः ॥ ६ ॥ . 
अब नतथोष्यायङे नवम खण्डका आरम्भ करते इ ॥ SE 
अध्याय ३ खण्ड ६ मन्त्र १ का भावार्थ ॥ 
इस तरह वह सत्यकाम ब्रह्मवेद होकर आचाय कुळ स॑ ` 
पहुंचा तत्र आचाय नेकहा हें सस्यक्राम । हे भगवन्‌ ! इंसतरह 
उस वाक्य क्रे अवणको सूचन किया ॥ १॥. . 
` ` अध्यायं ३ खण्ड ६ मन्त्र २ का अक्षराथ॥ 
आचार्य उस सत्यक्राम को प्रसन्न इन्द्रियत्राला ऑर हार्य 
“यक्त मखवाला चिन्तारहित छुतकृत्य देखकर कहता हे हे सोम्य! 
.. तुम ब्रह्मवेत्ता जला दीखतेहो तुमको किसने यह अह्मज्ञांन द्या 
 तबंसत्यकाम ने कहां मनुष्यसे व्यातारेक्त किसी देवता ने सर ' 
` को ब्रह्मज्ञान दिया । देवता के विना आपका शिष्य भरेको कोन 
_ मनुष्य शिक्षा करसकता है। यह उसने प्रतिज्ञापवक कहकर कहा 
` अब आपही मेरी इच्छा को प्रणकर, कहो में उसको नहीं 
. ` ज्ानता॥२॥ EP 
. अध्याय 8 खण्ड ६ सन्त्र ३ का भावाथ ॥ 
सेने आप जेसे ऋषियों से सुना हे कि आचार्य से ज्ञातहुई 


® > र 
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९७ र र: ् “a व र 
पवार चतुथः प्रपाठकः। . १८४५ 
अथ चतुथाच्यायस्य दशमः खण्ड आरभ्यत । 


उपकोशलो हृ घे कामलायनः सत्यकामे जावाले 
ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह हादशवष।ग्नीन्‌ परिचचार स हे 


'स्मान्यानन्तेवासनः संसावतेयछर्तथ हृ स्पव नसमा 


वतयांत ॥ 3 ॥ 
तंजायांवाच तत्तो ब्रह्मचारा कुशलमग्नीन्पार चचा 


_ रीन्मात्वाब्नयः परिप्रवोचन्‌ प्रब्नह्मस्मा इति तस्मे हा. 


च्येव प्रवासाउचक्रे ॥ २॥ 


विद्याही उत्तम होती है । इसलिये आपही भरेको विद्याप्रदान 
करें । तब आचार्य उन देवताओसे कही हुई विद्याकी ही शिक्षा - 
करने का आरम्भ किया । ऐसा उस विद्या का उपदेश आत्राय 
ने किया कि देवताओं के उपदेश से इस में कुछभी भद न रहार 
इति चतुर्थाध्यायस्य नवमः खण्डः॥ ६ ॥ ५ 
` अब चतुर्थाच्याय के दशम खण्ड का आरम्भ करते ६॥ 


अध्याय ४ खण्ड १० मन्त्र १ का अक्षराथ। ` 


सप्रपश्च ब्रह्मोपासना को कहकर कार्य बह्मोपासना स मिल | 


हषे कारणब्रह्मक्ती उपालनाकरो कहते हैं। अब ब्रह्मविद्या को 


` प्रकारान्तर से कहते हें और उस ब्रञविद्या जाननेवाले की गाति ` 


ग्निविद्या को श्रद्धा ओर तप ब्रह्मविद्या के. साधन है । यह 


कइत इ इातहास स। कमलका पुत्र उपर्काशाळ जवाळाक्रा पञ्च 


. सत्यकाम के समीप बह्मचये के लिय निवास किया । आर उस. 


_ “ आचारय की अग्नि का दादशवष पयन्त पारेचयां को! परन्तु म 
._ उस आचार्य ने ओर २ ब्रह्मचारियों को वेदाध्ययन स समावता _ i 
. किया । ओर उल उपकोशंल का समावतन नहा किय ॥ १ ॥ र 


अध्याय ४ खण्ड १० मन्त्र २ का भावात ` 
आचार्य खरी ने अपने पति से कहा। हेभगवन्‌! यह महाच 


SN ANT a 11222 अत ४ 9 
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he 


 स॒हुव्याधिनाऽनशितं दध्रेतमाचायंजायोवाच ब्रह्म. 
चा रिन्नतान किन नाश्नासीति स होवाच बहुब इभे | 


` ऽरि न्पुरूषे कामानानात्यया. व्याधिभिः प्रतिपूणोऽस्मि 


 _ नाशिष्यामीति॥ ३॥ 


चि वट 


` चारीत्‌ हन्तास्मे प्रत्रवामेति तस्मे होचः॥ ९॥ 


न : ह 
अथ हाग्नयः समुद्रे तसो ब्रह्मचारी कुशळं नः'पय 
प्राणी ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति स होवाच. विजाना 
म्यह यत्माणो ब्रह्म कचतु. खञ्च न विजानामीति ते ` 
हांचयद्वाव॑ क तदेव ख यदेव खं तदेव कमिति प्राणच - 

हास्मे तदाकादाञ्योच: ॥ ५॥ 


हात चतुथाध्यायस्य दशमः खण्ड: ॥ १०॥ 


उ 
बहुत प्रकार स अपन शरीर को दुःखित करता हुआ आपकी 2 
बहुत प्रकार स सवा को हे। ओर आप अपनी आगि. के भक्ता | 


. समावतन नहीं करते हे इसलिये अग्निआपकी निन्दा न करे। | 
 इसतास्त इस उपकोशळको वाञ्डित विद्याको कहो । ऐसे जायां 
` के वाक्यों से भी उसने उसका समावतेन नहीं. किया॥ २ ॥ 


[ अध्याय ४ खण्ड १० मन्त्र ३ का भावाथ । 
 उपकोशल ने मानस दुःख से अनशन ब्रत. को धारण किया 
आएनस्थान में चुप होकर बेठे हुय उस उपकोशल से. 
आचाय स्री ने कहा हे ब्रह्मचारिन्‌ | तुम भोजन करो तम भो- 


तुन फ 
1९ अषाराः ४ ७॥ ७ 


वादे चतुर्थः प्रपाठकः । RES 


` इस समय हमारा भक्त तपस्वी श्रद्धांवाला यह ब्रह्मचारी दुःखित 


हे । इसलिये हम इसको ब्रह्मविद्या का उपदेश करें ॥ ४॥ 
अध्याय ४ खण्डः १० सन्त्र ५ का अक्षराथ | 


पाण सख आर आकाश यथ ब्रह्म ह तब उस :उपकाशळ"न `. 


कहा कि जा प्राण ह उसका म ब्रह्म जानता हू । सुख आर आ- 


काशु को ब्रह्म सें नहीं जानता । तब अग्नि ने कहा जो सुख है. 
वह ही आकाश हे जो आकाश हे वह ही सुख है। ओर इस 


उपकोशल के लिये प्राणही को आकाश कहा ॥ ५ ॥ 
अध्याय ४ खण्ड १० मन्त्र ५ का भावार्थ । 
प्राण सख ओर आकाश्‌ ये ब्रह्म हें। तब उस ब्रह्मचारी ने 
कहा कि प्राण को जो तुमने ब्रह्म कहा वह प्रसिद्ध है। क्योंकि 


: जबतक प्राण हे तबतक जीतन है जब प्राण नहींहै तब जीवन 
- भी नहीं हे वह प्राण वायरूप लोक से ब्रह्मरूप से प्रसिद्ध हे। | 


इस लिये में प्राणको ब्रह्म जानता हे. ओर सुख. तथा आकाश 


उसको दया नह! जानते सुख [वनाशा ह आर आकाश अच- 


. तन हे इसलिये सख और आकाश को ब्रह्मरूप से नहीं जान 


` वह ही आकाश हे । क्योंकि विषय ओर इन्द्रियों के सयोग से | 


सकते । तब उस अग्नि ने ब्रझचारी से कहा कि जो सख है 


७ ७ 


उत्पन्न हुआ सख आकाश म रहता हं आर भातक अचतन 


सख हाद आकाश म-रहनंवाला जानना आर आकाश का 


सुख का आश्रयत्राल जानना ओर लोकिक सुख तथा आ: | | 
- काश को नहीं जानना । इसलिये सखविदिष्ट आकाशका ध्यान 


करना चाहिये । प्राण का संबन्धि आकाश हाद आकाश हे। 


ः र आर वह हाद आकाश सखगणतवाला ब्रह्म है । आर उस सुख 


को ब्रह्म नहीं जानता हूँ । सुख ओर आकाश प्रसिद्ध है फिर | 


आकाश से उत्पन्न हए हादे आकाश से ही सख रहता है।यह 


ड As ५ 


.._ग॒णवाले आकाश में रहनेवाला प्राण भी ब्रह्मदै। इसी से प्राण < ः 
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छान्दोग्योपनिषदि `. 


अथ चतुथाष्यायस्यकादराः खण्ड आरभ्यत । | 
अथ हेनं गाहंपत्योडनुशशास पथिव्याग्निरन्ञमादे . 
त्य इति य एष आदित्ये पुरुषो दृइथते सोऽइमस्मि स 
 एवाहमस्मीति॥१॥ ॒ 
सं य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी . 
भवति सथमायरेति ज्योग्जीवति नास्यावरंप्रुषाः क्षीय 
न्त उपबयं तं भञजामोऽस्मिछंशचलोकेऽमुष्मिछश्च य 


“~ + I) 


एतमेत्रं विह्वानुपास्ते ॥२॥ | 
इति चतुथाध्यायस्येक्रादशः खण्ड: ॥ १ ॥ 


अत्र चतर्थ अध्याय के ग्यारहवे खण्ड का आरम्भ करते हैं। 
अध्याय ४ खण्ड ११ मन्त्र १ का अक्षराथ। ` | 
इसकी गाहपत्य अग्नि ने शिक्षा की । पथित्री अग्नि अन्न जा 
और आदित्य ये चार शरीर हैं । जो यह आदित्य में पुरुष . क 2 
दीखता है वह में हूं ॥ १॥ 
` अध्याय ३ खण्ड ११ मन्त्र १ का भावाथ ॥ 
सत्र अग्नियां मिलकर उस ब्रह्मचारी के लिये ब्रह्मका उप- | 
- देश किया । अब वे अग्नियां भिन्न २ होकर विद्याको कहती 


 हुं। उनमें पहिले गाहपत्य अ'ग्न उस ब्रह्मचारी को उपदेश - 


करती दे एथिवी अग्नि अन्न ओर आदित्य ये चार मरे शरारहे। 
उनमें जो आदित्य म॑ पुरुष दीखता है वहही भें गाहपत्य अग्नि , 


पर्वा चतुर्थः प्रपाठकः . २८६ 


S 


म 


अथ चतरथाष्यायस्य द्वादशःखणड आरभ्यते । 
अथ हूनमन्वीहयपचनाऽचशशासापाद्शा नक्षत्रा ' - 
णि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि परुषो द्यते सोऽह . 
मार्स स एंवाहमस्सात॥ १ ॥ 


स॒ य एतमर्व विहानुपास्तेऽपहत पापकृत्यां लोकीम . 
चात सवसायुरात ज्यारजावात नास्यावरपरूषाः क्षायन्त 
उपवय त नज्जामाञस्मखशच लाऋऽसाष्मछश् य | 
एनमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 

इति चतुथाध्यायस्य द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥ 
हे । ओर उज्ज्वळ जोवनवाला होता हे। ओर इसके कुल में . 
E उत्तम परुष होते हैं सन्तति का नाश नहीं होता। ओर उसकी हम 
श इस लोकम तथा परलोकमें दोनों लोकों में पालना करतहे ॥ २॥ | 
_ वाते चतुथाष्यायस्यकाइशः खण्डः ॥ ११ ॥ | 
अब चतुर्थे अध्याय के द्वादशाते खणड का आरम्भ करते हें ॥ 
अध्याय ४ खण्ड १२ मन्त्र १ का सात्राथ॥ . 
इसक्रे अनन्तर इस उपकोशुल को द्क्षिगाग्नि ने उपदेश | 

. किया | जल दिशा नक्षत्र चन्द्रमा ये चार मेरे शरीर हें। यह में 

चार प्रकारले अपना विभाग करके स्थित हे । उनमें जो यह 

चन्द्रमा में पुरुष दीखता है वह में दक्षिणाग्नि हूँ । ओर जो में 
» दक्षिणाग्न हु वहहा यह चन्द्रमा म पुरुष ह॥ १॥ . 

ह अध्याय ४ खणड १२ मन्त्र र काभावाथ॥. | 
अन्न का सबन्ध से ओर ज्योतिरूप होने से दक्षिणदिशाका | 
` -` संबन्ध से दक्षिणाग्नि ओर चन्द्रमा एक हे । जल ओर नक्षत्र _ 

 -अन्नओर अन्नाद रूप होने से एक हें। जो मनुष्य पूवोक्त प्र. | 

- कार से दक्तिणाग्नि की उपासना करता हे। वह पाप कम को 

नाश करता हे। ओर एणाय को प्राप्त होता हे उज्ज्वल जी: 


i 


ः ७ 
~ 


छान्दाग्यापानषाई ` 


थ चतुर्थाध्यायस्य त्रयोदशः खण्ड आरभ्यते । 
अथ हवनमाहत्रनीयोऽनुशशास प्राण आकाशा था 
तिद्यादेति य एष विद्यति परुषो हश्यते सोऽहमस्मि स 
` एवाहमस्मीति ॥ १॥ - ट 
सय एतमेवं विद्ानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लाका 
_ भवाति सब्मायुरेति ज्योग्जीवति नारयवस्पुरुषाःक्वीय | 
` न्त उपवयं त भञ्जामाऽस्मिछरच जाकेऽसाष्मछश्चय 
एतमेवं विद्ानुपास्ते ॥ २॥ _ 
दहात चतुथाध्यायस्य त्रयोदशः खण्ड: ॥ १३ ॥ 


. वाला होता है । ओर उसके कुलमं अधमपुरुष नहा उत्पन्न होते 
“हैं तथा उसका वेश नाश नही होता। ओर हम उसको इस 
लोक में तथा परलोक मं पालना करते हैं ॥२॥ 
हि: 77 7 इात चतुथाध्यायस्य द्वादश! खण्डः॥ १२॥ 


` अत्र चत॒थअध्याय के तरहवें खण्ड का आरम्भ करते हू। .. 
.  दुक्षिणाग्नि के उपदेश के अनन्तर आहवनीयाग्नि के उप- 
देश करने का आरम्भ किया। प्राण आकाश दो ओर विशत्‌ 
ये चार आहवनीयाग्नि के शरीर हे । ओर जो यह विद्युत्‌ में पु" 
रुष दीखता हे वह में आइंवनीयाग्नि हूँ ओर जो में आहवनी- . 
- यागग्व हू वहही विद्युत्‌ म पुरुष हे। द्या आर आकाश का आ- . 
 श्रयाश्रयोभाव से ऐक्य है ओर विद्युत्‌ आहवनीय का भोग्य _ 


णाग्नि का पूर्वोक्त प्रकार से ऐक्य जानकर | 
ह पापकर्म को 


वादे चतुर्थः प्रपाठकः। . १६१ 
थ चतुर्थाध्यायस्य चतदंशःखण्ड आरभ्यते । 


| दाचसपकाराल्या सास्य तऽस्माइद्यात्साबद्या 

. चार्यस्तुतेगरतिवक्तत्याजगामहास्या चायेस्तमाचार्योऽभ्य ` 
„= वादोपकोशत. ३ इति ॥ 
मराव हांत हं नातदाश्षाव ब्रह्माचद इव सःर्यत सख 
.' . शाति को नुव्वानुशशासेतिः को . नु मानरिण्याङ्गो. इति | 
` ह्येव निहुते इमे नूनमीदृशा अन्यादशा इति हाग्नी 

नभ्युदे कि नु सौम्य किलतेऽवोचन्षिति ॥ २॥ ` 
. के कुल सें अधम पुरुष नहीं होता । ओर इसका वशोच्छेर 
_. नहीं होता । ओर उसका हम इस लोक मे तथा परलोक में . 
क पालन करते है ॥ २॥ 

... द्वात चतुथाध्यायस्य त्रयादराः खण्ड: ॥१३॥ ; 
अब चतुथ अध्याय के चोदहवे खण्ड का आरम्भ करते है। 
अध्याय ३ खण्ड १४ मन्त्रं १ का सावार्थ। 
उन गाइपत्य दक्िणाग्नि.आइतनीय तीनों अग्नियों ने मि 

ळकर कहा हे उपकोशळ | हमने यह तेरे को अग्निविद्या 

का कहा। आर पाइल प्राण सुख ओर. आकाश ब्र हे यह आ- | 

त्मावद्या का कहा । आर विद्याफळ को प्राति के लिये आचाय : . 

. तेरे को गति कहेंगा । यह करर घे अग्नियां विरास को प्राप्त | 

ॐ भइ । कुछ काळ के अनन्तर इस उपकोशल कां आचार्य आकर. | 
. ` उत्त उपकोशल स कहा हे उपफोशछ | ॥ १॥ . '. > 
- `` अध्याय ४ खण्ड १४अमन्त्ररकाभावार्ध | 
 , हे भगवन्‌! इसतरह अरने बोधन को प्रकुटःकियां हेसो- . 
`, स्प! तेरा सुव ब्रञ्वेत्ताःकी तरह प्रसन्न भसा दीखताहे । तेरे 


षृ] ते ट 
को किसने ब्रझज्ञानका उपदेश दिया। आपको परदेश गये बाद | 
र र 


ज्य 


~ 
र he 


का कान एशुश्ष( कर सकताथा इसतरह एशष्यन आच 


च 
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१६२ छान्दागयापानषाद 


इदमिति ह. प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल साम्यता 
न्नहन्तते तडच्यामि, यथा पुष्करपलाश आपा न 
_. ऐिलष्यन्त एवमेवंत्रिदि पाप कर्म न !शलष्यत इतं 
`. ब्रतीतुमे भगवानेति तरं हवाच ॥ ३ 
इत चतथाष्यायस्य चत॒दशःखण्डः ॥ १३ ॥ 
अथ चतथाध्यायस्य पञ्चदशा रपड आरभ्यत । 

य एषोऽत्षिणि पुरुषों ह्यते एष आत्मेति होवाचेत | 
दमतंमभयमेतङ्गह्मति तयद्यप्पस्मन्स विवोदक वा सिञ्च _ 
_ पत वत्सना एव गच्छात ॥ 3.॥ [ 

' जत रक्खा। केसे मेरी परिचया की हुई इन अग्निया ने कहा। 


he 


` क्योकि थे तेरे को देखकर कम्पित जेसी दोख रही हैं.। पाहे (_:- 


>“ 


12 4 


ha 


इनका स्वरूप औरही था । फिर आचाय ने शिष्य से कहा कया 
तेरे को इन अग्नियो ने ब्र ज्ञान दिया ॥ २ ॥ 
. - अध्याय ४ खण्ड १४ मन्त्र ३ का भावार्थ । 

इ उप्रकार उसने कहा यह प्रतिज्ञा की । कुछ दृ्टोन्तरूप . 


` से कहा। ओर अग्नि ने जसा कहा वेसा नहीं कहा । तब आ. १: 
. चार्यने कहा हे सोम्य | तेरे को प्रथिव्यादि लोकको कहा ओर 
ह ` उत्तम रीति से ब्रह्म को नहीं कहा । अब म॑ तरे लिये ब्रह्म को व 


` कहता हूं सो तू सुन ओर में जिस अद्यज्ञानको कहता हुं उसका 
माहात्म्य तू सुन। जेसे पद्मके पत्रमे जलका स्पश न्‌ह। हाता इसी 
~ 


6०७ ० र्थः र ठः कः 5 FS ६ प | ; Si 
पूवाध चतुथः प्रपाठकः । _ ९६२ 


_ एतं संपहाम इत्याचक्षत एतहि सर्वाणि दामा- 
न्यमिसंयान्ति य एवं वेद्‌ ॥ २ ग 


-_ और यहही अशत अभय ओर ब्रह्म हे। यद्यपि इसमें घत वा | 
जलका सेक होता हे परन्तु वह नेत्रो के बाहर ही-रहते हं भी- | 
तर नहा जाते ॥ १ ॥ 


अध्याय ३ खण्ड १४ सन्त्र १ का सांवा्थ । 
जो यह विषया स विसख नवाल ब्रह्मचयं से यक्त शान्त 
ओर ज्ञानवाले परुषां को जो यह नेत्रा में परुष दीखता हे। यह 
आत्मा हे अब यहां शङ्का करते हे कि अर्नियों नेता कहा था . 
` कि आचाय तेरे को गति कहेंगा । सा यहां आचाय ब्रह्मज्ञान को - 
: . कह रहा हे इस लिये आग्नयों न मथ्या कहा। ऑर अग्नियों ` 
र को सावष्याद्गेषय का ज्ञान नही होता हे यह दोष आया ।'प्र- 
न्त यह दोष उत्तम नहीं ब्यॉकि सखशणवाल आकाश की उ 
पासना काही अग्नि ने उपदेश किया है । उसी द्रष्टारूप कारण 
व्रह्मा अक्षियों में दशन कहा.हे गाते को कहने के लिये इसी . 
जालय अग्नि का भाषण सा मिथ्या नही हे आर न आग्नयों को . 
' __ भविष्यद्विषय का अपरिज्ञान हे ओर यह अक्षिपुरुषही प्राणियों | 
- ` को आत्मा हे । इसका कभी नाश नही होता इसी स यह भय | 
_ रहित यह ब्र अनन्त है। आर इस अश्नपुरुषरूप बझ का | 
. _ -साहात्म्य यहहे कि उस पुरुष का स्थानरूप नेत्रा में घत वा जल 
अ: देवेतो वह मागे मेंदी बाफों भें ही रहताहे ओर जैसे पद्मके पत्रमे | 
. जल का संपक नहीं होता इसतरह चक्ष के साथ उसका रुपक 
` नहा हाता। Iजसक स्प्रान का हॉ यह माहात्म्य हं ता उसका . 
~ ताक्याकहना॥१॥ . .... Pe -. 


१६७४० ८- छान्दोग्योपनिषदि 


एष ३ एव वामनीरेषहि सव्यांणि वासाने नयति `. 
सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद कशे 
` ` एष्‌ ३ एव भामनीरेष हि सवषु लोकेषु. भाति लव 
षु ळाकेषु भांत य एव वेद ॥ ४॥ 
_ अथ यहु चेवास्मिञ्छव्यं कुत्रन्ति यदि च नाचिषमे 
_ वाभिसम्भवन्त्यार्विषोऽहरन्ह आपयमाएपक्षमाप्य्यमा 
_  णपचाद्यान्षडदङ्ङति. मासाछंस्तान्मासेभ्यः संवत्सर 
. -छ संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्य 
ते तत्पुरुषो मानवः ॥ ६ ॥ 


पुरुष को जानता है उसको सबप्रकार की उत्तम २ वस्तुएं आ- 
कर प्राप्त होती है ॥ २॥ 


हम - सध्याच ४ खण्ड १५ सन्त्र ३ का भावाथं | न 
 - ` यह ही आसमा वामनी हे । क्योंकि प्राणियों के लिये पण्य 
के अनुरूप कस फळको देता है.। जो मनष्य आत्मा को वामनी 
रूप जानता हे उसको आत्मा के धस होने से सब-कंसे फल 
- ... मिलतेहें॥३॥ | 
20 अध्याय ७ खण्ड १५४ मन्त्र ४ का भावाथ । 
` ओर यह आत्माही भामनी हे। बयोंकि, यह ही सब लोकों . 
 मंआदित्य चन्द्र अग्न्याद रूप से प्रकाशमान. हे । जो मनष्य 
इस आत्मा को भासती रूप से जानता हे वह सब संसार भे... 
तापी होता है॥ ४॥ | 
. अध्याय ४ खण्ड १५ मन्त्र ५ क्रा भावार्थः 


2. 


पूर्वो चतुर्थः प्रपाठकः |... ९६५ 


स एनान्त्नह्म गमयत्यंष दृवपथा ब्रह्मंपथ एतेन प्रं- 
(तपफ्यताना इस मानवसाचत्त नाचतन्त नावतन्ते ॥ द 


शांत चतुथाध्यायरय पञ्चदशः खण्ड; ॥ १५९ ॥ 


“ महा हाता ययाप दावकसे सापंण्डाद श्राद्धों के नहीं करने 
स. फर जनातबन्चध हाताह परन्तु वह प्रातेबन्ध सामान्य परुषों 


का हाता इ आर बह्मावद्या जाननेबाल को शवकसे हो वा नहीं | 


.. होतोभी कर्भफल में प्रतिबन्ध नहीं होता । जो मनष्य सप- 
. झामनी सासनो गुणत्राले ओर नेत्रस्थ छखाकाशु को तथा प्राण 


साइत आग्नाचद्या का उपासना करता ह उनंका भरण के अ- 


ख नन्तर कस्म हा वा नहा हाचा सत्था तंजारूप देवता .कॉ 
भात हाता ह (फर उस तजोरूप देवता स [इन क देवता 


दड: का झार दिनक दवता से शकपक्ष के दवताका आर शाक्गपक्ष 


के दवता स जब सय छः सास पयन्त उत्तर दशा भ रहता 
ह ता उस उत्तरायण क देवता क आर उन छः सास्ताधघात 


-- उत्तरायण देवता से संत्रत्सर देवता को और उस संवत्सर दे- 
` बता स आदित्य को ओर आदित्य से चन्द्रमा को ओर चन्द्रमा 
. _ से विश्वत्‌ को शा होता हे । तब विद्युत्‌ में रहतेहुए इन बरह्म 
- वेत्ताओं को कोई पुरुष बह्मालोक से आकर सत्यलोक. में रहने 


वाले बश् में लेजाता है॥ ५॥ क 
_ अध्याय ३ खण्ड १५ सन्त्र ६ का भावाथ ॥ 
सत्यलोक भैं रहनेवांले -बह्मकोही प्राप्त होसकताः हैं। ओर 


. स॒ख्य ब्रक्षको नहीं प्राप्त होसकता । क्योंकि सख्य बहाप्रासि में 


.. भेद नहीं रहता। कदाचित्‌ जीवकाः पारमार्थिक रूप सम्पन्न 
._ ब्रह्मही माने तो उपासक की गति नहीं कह सकते क्योंकि वृढ 
हे उपासकका कोई भेद नहीं । इसलिये सख ब्र्मकी प्राति नहीं 
.. कहसकंते किन्तु सत्यलोकस्थ तद्मकी प्रासिही कह सकते छ, | 
_ यह अचिरादि मागेही देवपथ व ब्रह्मपथ कहा जाता है। इस 


` _ ` छान्दोग्योपनिषदि `. 
अथ चतुर्थाध्यायस्य षोडशःखण्ड आरभ्यते । ` ` 
इष ह) यज्ञोयोऽयं पचत एष ह यन्निदछसव पुनाति 
यदेष यन्निद्छेसत प॒नाति तस्मादेष एंव यज्ञस्तस्य मन 
जच वाकू च वर्तनी ॥ १1. `. क 
जाग से जानेवाळे पुरुष फिर जन्ममरण को नहीं पातह॥ ६॥ 
._ ` ` इति चतुर्थाध्यायस्य पञ्चदशः्खण्डः॥ १५॥ 
अब चतर्थाष्यायकेः सोलहवें खपडका आरम्भ करते हैं। 
अध्याय ३ खण्ड १६ मन्त्र १ का अक्षराथ। 
जो वह वाय चलता है वहही यज्ञ हे यह जब चलता 
सत्रको पवित्र करता है यहही यज्ञ हे इसके वाणी ओर मंन 
दोना वतनी हे ॥१॥ . 
` अध्याय ४ खण्ड १६ मन्त्र १ का भावार्थ । 
 _  उपासनाप्रकरण में प्रसंग प्राप्त यज्ञ में यदि कोइ क्षति होवे 
` तो उसको निद्वत्ति के जिये प्रायंशिचत्त रूप व्याह्रति को कहते 
ह (ओर उस व्याहरति के जाननेवालेको मोन धारण करना चा 
।हेये। यह कहने को सोलहवे. खण्डका आरम्भ करते हें । जा 


च्छ 


यह गातचाला वायु हे वहहां यज्ञ ह क्याक वायु सहा यस 
La ~ ~ 
स्यतः 


हे ऐना श्रतियों में प्रसिद्ध हे। वाय॒ही यज्ञका आरस्भ | 


. - उब: 1). 


ला 
अर >. 
८८4 द 


पर्वाछे चतुर्थः प्रपाठक: । ` शे १६७ ` 
तयोरन्यतरांमनसासछस्करोति ब्रह्मा वाचा होतांध्व _ 
यरुट्गाताऽन्यतराछ स यत्रापाकृते प्रातरचवाक परापारे . 


'घानायाया ब्रह्मा व्यववदात ॥ ₹॥ 


अन्यतरामंव वत्तानेछ सछस्करा।त हायतऽन्यतरा | 

स यथकपाड् जन्नथोवकेन चक्रेण चत्तमानो रिष्यत्येव | 

` सस्य यज्ञा ररेष्यात यज्ञछ ररष्यन्त यजमानोऽनारष्यात. | 
इष्टा पापायान्‌ भवात ३॥ 


अध्याय ४ खण्ड १६ अन्त्र २ का भावाथ । 
उन दोनों मागॉमें से ब्रह्मा एक ज्ञानवाले मनसे वाणी का | 
सस्कार करता हे। और शद्ध प्रयोग को वाणी से मनका स- | 

>... स्कार करता हे । ओर होता अध्वयु उद्गाता तीनोंही ऋत्विक _ 
= . बाणीसेहीं वाणीका सस्कार करते हैं । इसलिये वाणी ओर मन _ 
तीनोंही यज्ञ संस्कार में माग हैं। ओर जिस समय ब्रह्मा परिः | 
घानीय ऋचा के पहिले अनुवाक ऋचा का प्रारम्भ में मोनका | 
त्याग करता हे॥२॥. -.. 9 

अब्याय ४ खण्ड १.६ सन्त्र ३ का भावाथ। आळ 
तब ब्रह्मा वाणीरूप मार्ग का संस्कार तो करसकता है ओर 
` .मनोमामे का नाश होजाता हे । अथात्‌ पारेधानीय ऋचा का 
_ उच्चारण से मन एकाथ नहीं रहता। तब उस यज्ञ का केव 


... हुआ रथं नष्ट होता हे इसीतरह बूंझा से यजमान का यः स ष्ट 
._ होता हे ओर यज्ञके नष्ट होने से यजमान नष्ट होताह । क्योंकि 
` यही यजमान का प्राण है । इसालिये यज्ञ 
` का नाश होना योग्यही हे वह यजमान उस 


___ 00-0. Mumukshu Bhawan\ 


सध यंत्रोपाहले प्रातरनुवाकेन पुरां परिधानीयाया :. . 
ब्रह्मा व्यववद्त्यभ॑ एब वतना सळस्कुवान्त्‌ न हायत - 
इन्यंतरा ४ ॥ | , 

ख यथोभयपाङ्गजनथांवाभभ्या चक्तास्या वतेसाचः 

` प्रातातेछत्यवमस्य यज्ञःप्रातातछ्ात यज्ञ आतातइन्त 

 यझ॒ज्ञमानोऽनुप्रतितिष्ठति स इष्ट्वा श्रेयाम्भवते ॥ ९॥ 

र इति चत॒थाध्यायस्य षोडशःखण्ड:॥ १६॥ 

> अथ चतुथाध्यायस्य सत्तदशःखण्डं आरभ्यते। `. 

` ` प्रज्ञापतिजाकानभ्यतप्यत्तषां तंप्पमानानाछरसान्‌ ` 

` प्राढद्रदस्निपथिव्यावायमन्तरिक्षादादित्यंदित्रः॥.१॥ - ` 

द  अध्याय.४ खण्ड १६ मन्त्र ४ का भावार्थ । 

- - जहां ब्रह्मा सोन को महण करके परिषानीय ऋचा का उच्चा- उ 

रणा के पूच अनुवाक का उच्चारण नहीं करताई । तो उस यज्ञमा: . 

: नके यज्ञ के दोनही भाग संस्कारयुक्त रहते हैं। एक का भी | 

नाझ नहीं होता॥ ४७ | » 

न अध्याय ४ खण्ड १६ सन्त्र ५ का भावाथ। 

अंसे चे व दोनों चक्कोसे चलता हुआ रथ स्थिर रहताहे इसतरह. 


<>>* 


खण्ड सें यज्ञ में ब्रह्मा मोनले रहे यह कहा। ब्रह्मा का... 
[य अथवा होता अध्वर्ये का कमे नष्ट होय तो उसका . - 
चत्त है। उसके लिये व्याह- ` 

ने लोकंका सारभूत वस्तु 


पूर्वा चतुर्थः प्रपाठकः . ` ९७९ _ 


.. स एतारितस्ो देवता छाभ्यतपत्तासां तप्यमानानाछंर | 
` ` सान्प्राढहद्ग्वेञचा बायोयजञछेषि सामादित्यात्‌ २1 
स एनां त्रया ।विद्यामभ्पतपत्तस्यास्तप्यसानायाः. र 
सान्‌ भाषहहरित्यग्म्यो ` भुवरिति यजु॒भ्यःस्वरिलि * 
सामभ्यः. इ ॥ र र 

` - _ तंययुक्तो रिष्येद्ूः स्वाहाते गाहपत्येजहुयाद चालेले - 

 तद्रसनची वोर्यणचा यज्ञस्य विरिष्टछ सनन्‍्दधा।ते ४ 

अथ यदि येजशे रिष्येद्धवः स्वाहेति दक्षिशागना 

... जहुयायज॑पामेव तद्रसेन यजुषां वीयण यज्ञ॒षाँ यज्ञस्य | 
विरिएछ सन्दधाति॥५॥ `| ॒ 


रका आर अन्तारक त वाय का आर स्वग स आादत्यख्प र. 
के ग्रहण केया ॥.१॥ `. 


5 र ` अध्याय ९ खण्ड १७सन्त्र २. का भावाथे 


कि य. 


Sn 


Fe . 


... सासवेदरूपसार का ग्रहण किया ॥ २ ॥ क 
.. . . ' अध्याय ४ खण्ड ९७ मन्त्र रका भावार्थ | 
फिर उस प्रजापतिने.वेदत्रयीका -ष्यानरूप तप क्रिया] उस. | 
_ तपसे ऋग्वेद से भः इस व्याह तिरुपसार-को ओर यज्ञ॒ स:भुकः | 
` इसको-ओर सामसे स्वः इस.व्याहतिरूपसार को उण किया) | 
_ इसीलिय लोकदेव ओर वेदोका स्सरूप ये.महाव्याद्रृतिर्याहे- रे . 


PE ८ 


CA ०), 


| याद यज्ञत ऋषेंद से कोई हाने हुई होते तो 
; इस सन्त्रसे हवन. करनाही प्र 


सि 


छान्दोग्यांपानषांद 


______ इथ यदि सामतो रिष्यत्स्दः स्वाहेत्याइवंनीये जुई * 
_यगात्सास्नामेव तडसन साने दीर्येण साम्नां यज्ञस्य वार ` 
 एऊेसन्द्याति॥६॥ . 1111 

क तद्यथा रवणेन सुवण सन्दध्यात्सुव रजतछ 


रजतेन त्रप त्रपुणा सीसछ सासन ल 
दारु चमणा ॥७॥ त | 
अपेद से उत्पन्न हुईं हानिकी पूति ऋग्वेद के रंस से व ऋेद . 
के पराक्रम सही होती है 0 ४ ॥ है 
अध्याय ४ खण्ड १७ मन्त्र $ का भावाच | 
. _ जो यजुर्वेद के मन्त्रो स काई यज्ञकी हानिहुई हो तो दक्षि 
.  णारिनिभें भुतः स्वाहा इस मन्त्रसे हवन करनाही प्रायारेचत “= 
' ` हे क्योंकि यजुर्वेद के सन्त्रोसि उत्प ईई यज्ञंकी हानिकी पूर्ति. 
_ यजबेंद के रस व पराक्रम सही पूण दाती है ॥ * 0 
अध्याय ४ खण्ड १७ मन्त्र ६ का भावार्थ । 
जो यज्ञ में सामवेद के मन्त्रोचारण स किस[त की हानि - _ 
2 हरे “होय तो उसकी ननेव्वात्त के लय आइवनीयाग्नि भ स्वः . 
स्वाहा इस मन्त्र से हवन कर ता सस साम के रस वा वीयं | 
से उस यज्ञकी हानि को पत होती हे॥ ६॥ ( 
अध्याय ४ खण्ड १७ मन्त्र ७ का भावार्थ] 


वरह के अपराध से यज्ञ नाश में प्रायश्चित - 
हुआ होवे तो. . 


पूर्वाद्धे चतथः प्रपाठकः। ३२०१ - 


~ 


एवसेषां लोकानामासां देवतानामस्याख्य्यां विद्याया | 
वीयेंण यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति भेषजङ्कतो ह वा एष _ 
` - -यज्ञो यत्नेवंविह्ह्या भवति॥ ८॥ ` 
एष हृ वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रेवेविदह्या भवत्ये | 
वंविदं ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवतते ` 
तत्तद्गच्छति ॥ ९ ॥ क 
मानवो ब्रह्मेवेकत्रस्विक्करूनश्वाऽभिरक्षत्येवं विडवे | 
ब्रह्मा यज्ञं यजसानछं सवाछश्चत्तिजोऽभिरक्षति तस्मा | 
देवंबिदमेंव ब्रह्माणं कुवीत नानेवंविदं नानेवेबिद्‌स्‌१०॥ | 
इति चतुर्थाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ॥ १७॥ 


इति छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः॥ ४॥ | 


20 ०) 


अध्याय ४ खण्डं १७ मन्त्र ८ का भावार्थ । 

इसी तरह इन-लोकां का घा देवताओं का वा वेदत्रयी का 

~ 'र्‌सरूप पराक्रम से यज्ञ की हानि का सन्धानं करते हैं।जेसे .. 
॥_ रोगवाले के सुशिक्षित वेद्य होता हे इसी तरह, जिल यज्ञ भें 
] :  व्याह्ृति होमरूप प्रायश्चित्त को जाननेवाळा ब्रा होतां हे 
/ दह ग्र ताता RDS ES म 
 . ` ` झध्याय४ खण्ड १७ मन्त्र & का भावार्थः ् 
यह यज्ञ गस्भीर ओर दक्षिणा से उन्नत होता हे। जिस 
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२०९ __ छारदोग्यापनिषदि 
झघ्याय ए खण्ड ९७सन्न १० का भावाथ । 
सोन थार करने से वेदायों का समम करनेसे नरा स भा” 
व शब्द का प्रयोग किया जाता हे जेली अश्वा असवार क्ती. 
क्षा करती हे हसी तरह बहा! ऋतिजों को र बझ करगे 
वाले दी रक्षा करता है एवोक्त दोघ के दूर करने से । इसलिये 
व्याहत्यादिं आनतेवाले कोही यज्ञ में ्र्मां करना चाहिये १०॥. 
हृति -चहुर्थाध्यायस्य सप्तदशः खण्डः ॥ १७ ॥ 
'्योगनिषदि चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
नि 


सइ्चाय छान्दाग्याप वाहू ॥ 


टर 
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केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, करामत = ) 
सामवेदीय ततवकार शाखीय भाषा टीका सरख मध्यदेशी हिन्दी भाषा 
है-जिसको पण्डित यसुनाशकुर ने राजशाली मिहिरचन्द को सहायता 


अनुवाद किया इसमें भी पदो के अन्वयपुवेक भावाथे स्पष्ट किया दे आ 
टीका कियाहे कि अस्पश्न मनुष्या के भी समंक में आजावे ॥. 


न 


` प्रशनोपनिषदू भाषा टीका सहित, क्रीमत # ) 


पश्चोली यमुनारा्र नागर त्राण की भाषा टीका सहित-इसमें भी सव 
ऊपर के लिखे हुये अलङ्कार दै शिष्य के पूछे हुये अच्छे प्रश्नों का उत्तर गुळू 
ने बताकर ब्रह्मरूप सखाया हे ॥ 


माणडूक्योपनिषद्‌ भाषा टोका सहित, क्रीमत |= ) 


यत्या यमनाराडर नागर प्राह्ण की भाषा रीका सद्दित--जिससें ३४कार 
स्वरूप का प्रतिपादन व बर्च ओर आत्माकी अवेदा का निरूपण चारग्रकरणे 
में अर्छी तरह से किया डे ॥ 
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